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जर्पिकयथन 
मानव एक सामाजिक एवं भौतिक प्राणी है। उसके लिए शिक्षा एक प्रमुख साधन है। 
हरबर्ट स्पेन्‍्सर इस बात पर विश्वास करते थे कि विज्ञान का ज्ञान अन्य ज्ञानों से 


महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिक्षा में विज्ञान के महत्व पर बल दिया। वर्तमान काल विज्ञान 
का युग है। 


ज्ञान की प्राप्ति, अनुभव एवं रूचि के द्वारा होती है। रूचि के अभाव में किसी कार्य 
की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः विज्ञान विषय की उपयोगिता एवं महत्ता 
को देखते हुए यह आवश्यक है कि छात्र एवं छात्राएँ विज्ञान विषय के प्रति 
आकर्षित हैं। 


ऐसा सुव्यवस्थित ज्ञान या अनुभव जो प्रयोगात्मक प्रेक्षणों पर आधारित अन्वेषणों 
के फलस्वरूप प्राप्त होता है, विज्ञान कहलाता है। पर्यटन इसमें बड़ी महत्वपूर्ण 
भूमिका निभा सकता है। 


विज्ञान पर्यटन से तात्पर्य ऐसे पर्यटन से है, जिसमें विज्ञान विषय से सम्बन्धित ऐसी 
जगहों और ऐसी चीजों को जानने के उद्देश्य से पर्यटन किया जाता है, जो किसी के 
लिए भी सिर्फ एक रहस्य ही होता है। जब हम पर्यटन द्वारा उनका प्रत्यक्ष अनुभव 
करते हैं, तब हम उन रहस्यों को जान पाते हैं। विज्ञान विषय से सम्बन्धित ऐसी बहुत 
सी जगह हैं, जहाँ बहुत से पेड़-पौधे एवं जन्तु आदि हैं, जिनके बारे में केवल हमने 
पढ़ा व सुना है, उनका प्रत्यक्ष अनुभव हम विज्ञान पर्यटन द्वारा कर सकते हैं। 


प्रस्तुत पुस्तक का शीर्षक विज्ञान पर्यटन: एक सम्प्रत्यात्मक विवेचन है। इस 
पुस्तक को आठ अध्यायों में विभाजित किया गया है। 


प्रथम अध्याय में अध्ययन की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि, समस्या का प्रादुर्भाव, 
अध्ययन का औचित्य, अध्ययन के उद्देश्य, शोध विधि, अध्ययन का परिसीमांकन 
एवं अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। 


द्वितीय अध्याय में अध्ययन से सम्बन्धित भारत एवं विदेश में हुए कतिपय 
शोधकार्यों की समीक्षा की गयी है। 


तृतीय अध्याय में विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त क्रियात्मक साधनों का वर्णन किया 
गया है। 


चतुर्थ अध्याय में विज्ञान पर्यटन के वर्गीकरण पर प्रकाश डाला गया है। 
पंचम अध्याय में विज्ञान पर्यटन के विभिन्‍न स्वरूपों का वर्णन किया गया है। 


षष्ठ अध्याय में विज्ञान पर्यटन के आधुनिक आयामों यथा यूट्यूब, विज्ञान पर्यटन 
के ब्लॉग, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, विज्ञान पर्यटन की ई-पुस्तकों एवं 
विज्ञान पर्यटन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण वेबसाइट का वर्णन किया गया है। 


सप्तम अध्याय में, शिक्षा के विभिन्‍न स्तरों पर विज्ञान पर्यटन का आलोचनात्मक 
अध्ययन किया गया है। 


अष्टम अध्याय में, निष्कर्ष, अध्ययन की शैक्षिक उपादेयता, अध्ययन के सुझाव 
एवं भावी अध्ययन हेतु सुझाव प्रस्तुत किये गये है। 


प्रस्तुत पुस्तक लघु-शोध प्रबन्ध पर आधारित है। शोध कार्य के प्रकाशन से 
वैज्ञानिक ज्ञान भण्डार में वृद्धि होती है एवं नवीन अनुसन्धानों को प्रेरणा मिलती है। 
किसी भी शोध कार्य का तब तक कोई अर्थ नहीं है, जब तक की वह जनसामान्य 
के लिए सुलभ ना हो। प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। यह 
पुस्तक निश्चित ही मानव समाज के कल्याण के लिए सहायक सिद्ध होगी। 


इस पुस्तक के सृजन में सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में उल्लेखित विभिन्‍न पुस्तकों का सहयोग 
लिया गया है। हम सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 


प्रस्तुत पुस्तक में अनेक त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है। अतः यदि अनुभवी विद्गतगण 
अवगत कराने का कष्ट करेंगे तो हम अत्यन्त आभारी होंगे तथा भावी संस्करण में 
संशोधन का प्रयास करेंगे। 
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अध्याय प्रथम - अध्ययन की सैद्धान्तिक पृष्ठभश्मि 
4.4 प्रस्तावना 


मानव एक सामाजिक एवं भौतिक प्राणी है। उसके लिए शिक्षा एक प्रमुख साधन है। 
आज विज्ञान जिस अवस्था में है वह वैज्ञानिकों की रूचि एवं आकांक्षा का ही परिणाम है। 
जिसके पीछे एक रोचक इतिहास छिपा हुआ हैं। 48वीं शताब्दी तक विज्ञान के ऊपर कोई 
विशेष ध्यान नहीं दिया गया, विश्वविद्यालयों में भी इसको कोई महत्व नहीं दिया जाता था। हाँ 
६00 ८०070775 /८०५४॥॥८५ में इसको थोड़ा बहुत माना जाता था। उस समय बहुत बड़े-बड़े 
वैज्ञानिक हुए जिनमें-- कंविन्डिस , प्रोस्टले, जेम्सवॉट आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। 


सन्‌ 4877 में रेम्फर्ड के प्रयत्नो के प्रभाव से १०५३ ॥5ए0६पध४०॥ (एाॉ 6/९४ 8709॥ की 
नींव पड़ी | इस संस्था के निर्माण का उद्देश्य यान्त्रिक व्यवसाय व लोगों के दार्शनिक उपदेशों 
की सहायता से तथा प्रयोगों की सहायता से विज्ञान विषयों की व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता 
बतलाना था। 49वीं शताब्दी के प्रारम्भ में विज्ञान के इतिहास म एक महत्वपूर्ण घटना यह हुयी 
कि इंग्लैण्ड में |॥१००४धां८५आा ॥5#४पा2 का निर्माण किया। इंग्लैण्ड में सन्‌ 4854 में महान 
प्रदर्शनी हुयी और इस प्रदर्शन ने विज्ञान विषय को विद्यालयों में स्थान देने के लिए प्रेरणा दी। 
परिणाम स्वरूप सन्‌ 4853 में सरकार ने विज्ञान विषय के लिए एक अलग डिपार्टमेन्ट कर दिया 
ताकि इन विषयों को प्रोत्साहन मिले। इसी समय जॉन टिन्स ने इस बात की घोंषणा की कि 
विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र का एक मुख्य विषय है। 


फेराडे ने वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास करने की आवश्यकता पर बल दिया। हरबर्ट 
स्पेन्सर जो कि इस बात पर विश्वास करते थे कि विज्ञान का ज्ञान अन्य ज्ञानों से महत्व्पूर्ण हैं 
ने सन्‌ 4864 में अपने चार निबन्धों- औद्योगिक, मनोरंजन,गणित,कृषि विज्ञान का प्रकाशन 
किया जिनका नाम था शिक्षा,बौद्धिक,नैतिक तथा शारीरिक। इनमें उन्होने शिक्षा में विज्ञान के 


महत्व पर बल दिया। परिशिष्ट “'क' 


टी.एच. हक्‍्सले ने अपने प्रभावशाली शब्दों में इस बात का प्रचार किया कि माध्यमिक 
विद्यालयों की प्रत्येक योजना में विज्ञान विषय में रूचि जाग्रत की जानी चाहिए। उसकी पुस्तक 
(2॥५$०४8/9/॥५) एक प्रसिद्ध पाठय पुस्तक मानी जाने लगी। इसी समय केम्ब्रिज तथा 0)6070 
(॥॥४९/७४५ में सामान्य विज्ञान कोर्स खोला गया। इसका परिणाम यह हुआ कि माध्यमिक 
विद्यालयो में सामान्य विज्ञान को पाठ्यक्रम मे रखने के लिए अध्यापकों की उत्सुकता एवं रूचि 
बढ़ने लगी और इस विषय के लिए आगे का रास्ता खुल गया। [्षक्तत्व 0.5, 0४४९॥०.2 


विज्ञान का मानव जीवन में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया है कि हमारी समस्त 
जीवनचर्या (खान-पान,पहनावें,मनोरंजन,आराम,व्यवसाय, स्थान परिवर्तन पर्यटन, खेल-कूद, 
ज्ञानोपार्जन, बौद्धिक विकास जनन आदि) में इसका समावेश है। इसलिए वर्तमान काल विज्ञान 
का युग है। इसमें किसी देश या समाज की उन्‍नति उसकी वैज्ञानिक प्रगति पर ही निर्भर करती 
है। विज्ञान की महत्ता एवं उपयोगिता वर्तमान समय का निम्न वैज्ञानिक उपलब्धि से स्पष्ट हो 
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जाता है। विज्ञान विषय इतना महत्वपूर्ण है अतः विज्ञान विषय में विद्यार्थियों (छात्र एवं 
छात्राओं) की रूचि होना स्वाभाविक है। गिल फोर्ड के शब्दों में “रूचि किसी क्रिया, वस्तु या 
व्यक्ति पर ध्यान देने उसके द्वारा आकर्षीत होने, उसे पसन्द करने तथा उससे सन्तुष्टि पाने 
की प्रवत्ति है।/ किसी विषय की उपयुकक्‍तता उस विषय को अध्ययन करने वाले छात्र एवं 
छात्राओं की रूचि पर निश्चित होती है। जान जॉक (4900) ने अपनी पुस्तक में सिद्ध किया कि 


इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति अनभव एवं रूचि के द्वारा होती है। रूचि के अभाव में 
किसी कार्य की कल्पना नही की जा सकती है। अतः: विज्ञान विषय की उपयोगिता एवं महत्ता 
को देखते हुए यह आवश्यक है कि माध्यमिक स्तर से ही यह किया जाए कि छात्र एवं छात्राएं 
विज्ञान विषय के प्रति आकर्षीत हां। विज्ञान एक खोजपूर्ण, ज्ञानवर्धक, निर्णायक और भविष्य 
निर्णायक विषय के रूप में विकसित अर्थात विज्ञान, खोजने ज्ञान में वृद्धि करने, निर्णय लेने 
तथा भविष्य को प्रभावित और निर्मित करने में मानव जाति के लिए उपयोगी और सहयोगी 
सिद्ध होता है। एक से अधिक विधियों में निहित और प्रयोगात्मक कार्यो द्वारा अर्थात जिस ज्ञान 
को एक से अधिक विषयों या स्वतन्त्र रूप से कार्य करते हुए सम्बन्ध्ति प्रयोगों द्वारा प्रमाणित 
किया जाता है। ऐसा ज्ञान विज्ञान में अधिक विश्वसनीय माना जाता है। 


बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धान्त 
किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल 
और घर के बीच अन्तराल बनाये हुए है। वर्तमान समय में भी विद्यालयों में बच्चों को 
कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सिखाने के दौरान अपने अनुभव 
पर विचार करने का अवसर देते हैं। आज हम सभी यह मानते है कि यदि जगह, समय और 
आजादी दी जाए तो बच्चे बड़ो द्वारा सौंपी गयी सूचना सामग्री से जुड़कचर और जूझकर नये 
ज्ञान का सृजन कर सकते हैं लेकिन वर्तमान समय मे शिक्षा के विविध साधनों एवं स्त्रोतों की 
अनदेखी किये जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की 
प्रवत्ति दें सर्जनजा और पहल को विकसित करने के लिए जरूरी है। हम बच्चों को सीखने की 
प्रक्रिया में पूरा भागीदार बनाए तथा स्वयं करके सीखने की भावना विकसित करनी चाहिए । 


रि्षज्नता /.8, 29826 ॥0.3 


“ऐसा सुव्यवस्थित ज्ञान या अनुभव जो प्रयोगात्मक प्रेक्षणों पर आधारित अन्वेषणों के 
फलस्वरूप प्राप्त होता है, विज्ञान कहलाता है ।” 


पर्यटन का महत्व प्रत्येक देश में स्वीकार किया जा चुका है। पाश्चात्य जगत के 
प्रख्यात विचारक मांटेन का कथन है कि पर्यटन के अभाव में कोई व्यक्ति पूर्ण शिक्षित नहीं 
कहा जा सकता। आधुनिक युग में प्रत्येक शिक्षा प्रणाली में पर्यटन की योजना अनिवार्य रूप से 
सन्निविष्ट है। आदि काल से मनुष्य पर्यटन का प्रेमी रहा है। मनुष्य की प्रकति में पर्यटन का 
बीज परमपिता ने बोया। मानवीय सभ्यता उसी के प्रस्फूटन का परिणाम है। जैसा कि नाम से 
स्पष्ट है, पर्यटन का तात्पर्य देश-विदेश में परिभ्रमण से है। पर्यटन निरूद्देश्य नहीं होना 
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चाहिए। पर्यटन की प्रेरणा राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यवसायिक, व्यापारिक आदि अनेक 
कारणों से प्राप्त हो सकती है। इनके अतिरिक्त मनोरंजन, अनुसंधान, अध्ययन, स्वास्थ्य लाभ 
आदि से भी। भारतीय प्राच्य ग्रन्थों में स्पष्ट रूप से मानव के विकास सुख और शान्ति की 
संतुष्टि व ज्ञान के लिए पर्यटन को अति आवश्यक माना गया है। हमारे देश के ऋषि मनियों 
ने भी पर्यटन को प्रथम महत्व दिया है। प्राचीन गरूओं (ब्राह्मणों, ऋषि, तपस्वियों) ने भी यह 
कहा कि बिना पर्यटन मानव अन्धकार प्रेमी होकर रह जाएगा। पाश्चात्य विद्वान संत आगस्टिन 
ने तो यहाँ तक कह दिया कि बिना विश्व दर्शन ज्ञान ही अधूरा है। पंचतंत्र नामक भारतीय 
साहित्य दर्शन में कहा गया है “विद्याक्तिम शिल्पं तावन्नाप्यनोनी मानव: सम्यक यावद ब्रजाति 


न कुमो देशा-देशांतरा ।” 


पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या फ्रसत के क्षणों का आनंद उठाने के 
उद्देश्यों से की जाती है। विश्व पर्यटन संगठन (५४०6 ॥0प/597# 0897590/07) के अनुसार 
पर्यटक वे लोग हैं जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण से बाहर के स्थानों में रहने जाते 
हैं। यह दौर ज्यादा से ज्यादा एक साल के लिए मनोरंजन, व्यापार अन्य उद्देश्यों से किया 
जाता है। यह उस स्थान पर किसी खास क्रिया से सम्बन्धित नहीं होता हैं। यह पर्यटन दुनिया 
भर में एक आरामपूर्ण गतिविधि के रूप में लाकप्रिय हो गया है। 2007 में 903 मिलियन से 
अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के साथ 2006 की तुलना में 667 को वृद्धि दर्ज की गयी। 
2007 में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक प्राप्तियाँ ७५0 856 अरब थी]| 4. विश्व अर्थव्यवस्था में 
अनिश्चिताओं के बावजूद 2008 के पहले चार महीनों में आगमन में 5% की वृद्धि हुयी। यह 
2007 में समान अवधि में हुयी वृद्धि के लगभग समान थी। भारत में पर्यटन सबसे बड़ा सेवा 
उद्योग है, जहाँ इसका राष्ट्रीय सकल घरेलु उत्पाद (6.0.7) में 6.23% और भारत के कुल 
रोजगार में 878% योगदान है। भारत में वार्षिक तौर पर 5 मिलियन विदेशी पर्यटकों का 
आगमन और 562 मिलियन घरेलु पर्यटको द्वारा भ्रमण परिलक्षित होता हैं। जत्का०्ड्ाबफाह । 


पर्यटन से सम्बन्धित ग्रॉफ 


छश्रीस 
7]% 


(503 
2% 


चित्र 4.4.4 : पर्यटन से सम्बन्धित ग्रॉफ 


चित्र 4.4.2 : पर्यटन से सम्बन्धित ग्रॉफ 
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4- 2008 में भारत के पर्यटन उद्योग ने लगभग ७५५ 400 मिलियन जनित किया और 2048 तक 
9.4% वार्षिक वृद्धि दर के साथ इसके ७५५ 275.5 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। 

2- भारत में पर्यटन के विकास और उसे बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय नोडल एजेन्सी है 
और “अतुल्य भारत” अभियान की देख-रेख करता है। 

3- विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद के अनुसार भारत सर्वाधिक 40 वर्षीय विकास क्षमता के 
साथ 2009--2048 से पर्यटन का आकर्षक कन्द्र बन जाएगा। 

4- यात्रा एवं पर्यटन को प्रतियोगी कीमितों के संदर्भ में 6वां तथा सुरक्षा की दृष्टि से 39वां 
दर्जा दिया हैं । 

5- होटल के कमरों की कमी के रूप में | 


विज्ञान पर्यटन से तात्पर्य ऐसे पर्यटन से है जिसमें विज्ञान विषय से सम्बन्धित ऐसी 
जगहों और ऐसी चीजों को जानने के उद्देश्य से पर्यटन किया जाना है जो किसी के लिए भी 
सिफ॑ एक रहस्य ही होता है जब हम पर्यटन द्वारा उनका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तब हम उन 
रहस्यों को जान पाते हैं। विज्ञान विषय से सम्बन्धित ऐसी बहुत सी जगह बहुत से पेड़-पौधे 
जन्तु आदि है। जिनके बारे में केवल हमने पढ़ा व सुना है उनका प्रत्यक्ष अनुभव हम विज्ञान 
पर्यटन द्वारा कर सकते हैं। 


प्रस्तुत लघुशोध कार्य उपरोक्त सन्दर्भ को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। 
जिसका उद्देश्य वर्तमान राष्ट्रीय पाठयचर्या में विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त पाठयक्रम को रूचिकर 
बनाने तथा अन्य विषय वस्तु से सम्बन्धित करके रूचिकर बनाने एवं समावेशन हेतु सुझाव 
प्रस्तुत करने से है। शिक्षक निश्चित समयावधि में पाठ्यक्रम पूरा करने के दबाव में बच्चों की 
रूचि और आनन्द का ध्यान नहीं रखते वे बोझिल शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करते हैं। 
विज्ञान जैसे विषयों में भी प्रयोग एवं पर्यटन जैसी विधियों का प्रयोग नहीं करते बिना पर्यटन 
के ही बच्चों को केवल पुस्तकों पर आधारित विषय सामग्री को लिखा दिया जाता है और 
बच्चों को याद करने के लिए कह दिया जाता है। 
० पाठय पुस्तक पर अति निर्भरता के चलते शिक्षा और बच्चे के पास पाठय पुस्तक से बाहर 
निकल पाने का न तो अवसर मिलता है और न ही स्वतन्त्रता। 
० पाठ्य पुस्तकों में कहीं-कहीं रचनात्मकता के लिए दिए गए अवसरों को भी शिक्षकों द्वारा 
परीक्षा की दृष्टि से अनुपयोगी करार देकर समाप्त कर दिया जाता है। 
० बच्चे जब अपनी रचनात्मकता ऊर्जा के चरम पर होते हैं। 42-43 साल की उम्र में परीक्षा 
के दबाव में उन्हें रचनात्मकता के उन रास्तों को बंद करना पड़ता ह क्योंकि परीक्षा को 
बहुत अनिवार्य माना जाता है। 


गाँधी जी ने हरिजन लेख में लिखा पाठय पुस्तकों से पढ़ाने वाला शिक्षक अपने 
छात्रो को मौलिकता नहीं सिखा सकता कि वह स्वयं पाठयपुस्तकों का गुलाम हो जाता है। 
(जाबाागञवब्रटाबोीत 20 
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सृजनशीलता के विकास के लिए अवलोकन-खोज विश्लेषण के अधिकाधिक अवसर 
जरूरी है। बच्चा प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष रूप से जितना अधिक दुनिया को देख समझ पाता है। उतनी 
अधिक सृजनशीलता के विकास की सम्भावना होती है। 


4.2- समस्या का प्रादुर्भाव 


सभी जानते हैं कि स्कूली व्यवस्था में पाठयक्रमों के अनुसार ही प्राथमिक माध्यमिक 
एवं उच्च स्तरों पर शिक्षा के कार्यक्रम संचालित होते हैं। शिक्षा के व्यापक स्वरूप और लक्ष्यों 
का सैद्धान्तिक शिक्षा शास्त्र के अन्य विषयों में विस्तृत अध्ययन किया जा चुका है। अतः स्पष्ट 
हो जाता है कि पाठ्यक्रम शिक्षा के व्यापक, औपचारिक स्वरूप का आकारिक ढांचा है। 
पाठ्यक्रम में वह सब है जिसकी उपेक्षा स्कूल और स्कूली व्यवस्था में है। इसमें वे सभी 
वैयक्तिक और सामाजिक उपेक्षाएं हैं जिसके लिए स्कूल और स्कूली व्यवस्था अस्तित्व में है। 
पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाकलाप अपनी पूर्णता में सम्मलित नहीं है जो कि स्कूल और स्कूली 
व्यवस्था में होती हैं। 


माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार (4952-53) पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन 
शैक्षिक विषयों से नहीं है जो कि परम्परागत ढंग से विद्यालय में पढांये जाते हैं बल्कि इसके 
शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त उन अनुभवों की समग्रता सम्मिलित हो जो कि उन्हे विद्यालय, कक्ष, 
पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल के मैदान व शिक्षक-शिक्षार्थी अनौपचारिक सम्पर्कों की 
बहुआयामी क्रियाओं से उपलब्ध है। इस दृष्टि से विद्यालय का सम्पूर्ण जीवन ही पाठयक्रम बन 
जाता है जो कि विद्यार्थी के जीवन के हर बिन्दु को स्पर्श करता है और उसको सनन्‍्तुलित 
व्यक्तित्व की शिक्षा में सहायक होता है। वर्तमान समय में ४८४६४ द्वारा निर्धारित विज्ञान का 
पाठयक्रम उपरोक्त लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है। विज्ञान एक ऐसा विषय 
है जिसे हम केवल मौखिक ज्ञान कं द्वारा विद्यार्थियों को सम्प्रेषित नहीं कर सकते बल्कि इसके 
लिए प्रदर्शन विधि, खोज विधि, अवलोकन विधि आदि विधियों के द्वारा देने से ही विद्यार्थियों 
में रूचि जाग्रत होती है तथा वे विज्ञान के क्षेत्र में अभी तक हुयी खोजो तथा वर्तमान एवं 
भविष्य में होने वाले अविष्कारों के प्रति जिज्ञासु होने लगते हैं। इन्ही सब बातों को ध्यान में 
रखकर विज्ञान विषय का पाठयक्रम निर्धारित किया जाता है तथा वर्तमान पाठ्यक्रम इसी 
अवधारणा पर बनाया गया है जो कुछ हद तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल भी है। 
लेकिन सबसे महत्व्पूर्ण बात यह है कि वर्तमान में विज्ञान विषय के पाठयक्रम में विषय वस्तु से 
सम्बन्धित पर्यटन को शिक्षक या विद्यार्थियों द्वारा करके सीखा जाता है। क्‍या विद्यार्थी इन 
पर्यटन में रूचि लेते हैं तथा क्या यह प्रस्तुत पर्यटन विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा 
उत्पन्न करते हैं। 


इन सब प्रश्नों का उत्तर सामान्य रूप में ही प्राप्त होता है तथा बहुत कम 
विद्यालय ऐसे हैं जो बच्चो को पर्यटन के लिए ले जाते हैं तथा बच्चो को ऐसी जगहों पर ले 
जाकर उन्हे परिचित कराते हैं। 
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राष्ट्रीय पाठयचर्या का अध्ययन करने के पश्चात यह जिज्ञासा जाग्रत हुयी कि क्‍या 
विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए पर्यटन की जगह विषय वस्तु से सम्बन्धित कुछ 
और स्थानों का भ्रमण किया जा सकता है जिससे कक्षा में छात्र और शिक्षक इन पर 
055८प00०॥ कर सके तथा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रूचि जाग्रत कर सके तथा छात्रों 
में स्वयं करके सीखने की क्षमता का विकास हो। इन्ही विचारों से प्रभावित होकर शोधकर्त्री ने 
विज्ञान विषय के पाठयक्रम में विज्ञान पर्यटन के द्वारा छात्रों में विज्ञान विषय को और अधिक 
रूचिकर बनाने के लिए विज्ञान पर्यटन: एक सम्प्रत्यात्मक विवेचन को शोध समस्या के रूप में 
चुना। 


4.3- अध्ययन का औचित्य 


जैसा कि इस बात से हम सभी भलीभांति अवगत हैं, कि वर्तमान समय में 
प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक तक की कक्षाओं में विज्ञान का जो 
भी पाठ्यक्रम है। छात्र केवल वही पुरानी शिक्षण विधियों और पुराने तरीके से ही पढ़ते चले 
आ रहे हैं। जबकि हम जानते हैं कि विज्ञान जैसे विषयों में हर क्षण कुछ नवीन होता है, तो 
फिर हमारी शिक्षा प्रणाली में नवीनता क्‍यों नहीं। क्‍यों हमारे विद्यालयों में अध्ययन करने वाले 
छात्र-छात्राएँ केवल विज्ञान विषय को सैद्धान्तिक तौर पर ही समझते हैं। न तो उन्हे उसके 
प्रयोगात्मक पक्ष का सही तरीके से ज्ञान होता है और ना ही विज्ञान से जुड़ी ऐसी बहुत सी 
चीजों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और ना ही उनके विज्ञान से जुड़े हुए सम्प्रत्यय (८00०९/0) 
८/९० होते हैं। अत: इसक अभाव में मैने वर्तमान पाठयक्रम और शिक्षा प्रणाली में देखा और 
उसकी कमी को पूरा करने के लिए मुझे इस विषय पर कुछ नवीन काय करने की आवश्यकता 
महसूस हुयी जिसके कारण मैने विज्ञान विषय में विज्ञान पर्यटन हेतु एक शोध करने का विचार 
किया और इसी विचार से प्रेरित होकर मैने अपना लघुशोध विज्ञान पर्यटन एक सम्प्रत्यात्मक 
विवेचन प्रारम्भ किया। मेरे इस लघुशोध से विद्यार्थियों में रचनात्मक क्षमता और सृजनात्मक 
कौशल का विकास होगा। जिसके द्वारा सीखा गया ज्ञान अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होगा। 


4.4- समस्या कथन 


पर्यटन कोई आधुनिक विधा नहीं है। यह तो प्राचीन काल से ही चली आ रही 
है। प्राचीन समय में तो ऋषि मुनि पर्यटन द्वारा ही नवीन ज्ञान की प्राप्ति करत थे और चीजों 
को जानते व समझते थे। 


परन्तु आज लोगों ने पर्यटन का उद्देश्य केवल घूमना फिरना और मस्ती को ही 
मान लिया है। जबकि देखा जाय तो पर्यटन हर एक विषय और हर एक क्षेत्र से सम्बन्धित है। 
हम जिस भी विषय या क्षेत्र के बारें में कुछ नया जानना व सीखना चाहते हैं उसके लिए 
पर्यटन अति आवश्यक है और वर्तमान में पर्यटन की आवश्यकता को देखते हुए विज्ञान से 
जोड़ने के लिए ही शोधकर्त्री ने विज्ञान पर्यटन : एक साम्प्रत्यात्मसक विवेचन को अपना शोध 
विषय बनाया है। 
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4.5- समस्या में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण 
परिभाषीकरण से तात्पर्य अध्ययन की समस्या को चिन्तन द्वारा सम्पूर्ण समस्या क्षेत्र 
से बाहर निकालकर स्पष्ट करना है। 
रेबर और बेबर ने परिभाषा देते हुए कहा है कि-- “समस्या मूलतः वह परिस्थिति है, 
जिसम कुछ घटक ज्ञात होते है और अतिरिक्त घटकों का निर्धारण आवश्यक होता है | 
सिंह सुषमा, बी. यू. झाँसी पृ. सं. 8 
इसी प्रकार टाउनसेन्ड ने परिभाषा देते हुए कहा है कि-“सामान्यतः समस्या वह प्रश्न है, 
जिसका कोई उपलब्ध उत्तर नहीं होता है|” [सह सुषमा, बी. यू. झाँसी पृ. सं. 8 
शोधकर्त्री ने विज्ञान पर्यटन की समस्या को विज्ञान के वर्तमान पाठ्यक्रम में देखा 


है। अत: उसने शोध कार्य के लिए विज्ञान पर्यटन : एक सप्प्रत्यात्मक विवेचन को चुना है 
जिसमें प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण निम्नलिखित प्रकार से है- 


5_4.4- विज्ञान 


4॥८९०ाबंफडर 60 $टांटाटट 200टॉफ - <*$टांहाटर 5 8९ कुष्छा'एछ बाव॑ 4[कफछएंटवगा एणीकाताय्ररवं2० 
बाबव राबंशइकावॉंआए ० #76 मदाएहावां तावद॑ 8०टॉदा ऋण [7/7फ7ंरएट 6 ४४०द/ट .टा9०407029 
2द58९वं 98 ९शगंबए#2९, ? जक्चाएक्ब्फार 2 


टांटहहटहट हचए्रवांद - *$टांहाटर 8 6 ४7४0#दांट ढा/शकूलंडर #द्वा 9चविंर दावे 7.2द756 के दा 
?छंफ्, #620776€8 66 एणफ्रापववाटर्व॑ ६टट0/बंफटर /0 ऋठ&४ ० #6 #टॉट्शर्पाट फाफटाफबह हक (7९४८९ धा€ 
090/7 शाफुफंटदा। 8टांटाट25, #प्रिंट। करारा (/श6 कातठताएव26 फब्चश 22 94524 ०0. ? जक्काएट्रातफार 3 


(0/6#?/ंद #/7;67९बांद - 4६९टलंकाटरट $ बा बटटलाफ्राशदाटें बााबें 83)डटवाटवों ट्वाफांकए के एटआवों 
प्रडत्€2 #2४#टॉटब 0 आद्वाफ्राव। ए/शाताशएा0क, ” जत्तात्ाएफार 4 


जख्ब्ल्यू पाली के अनुसार - "4#॥6 दब्रंका ० #टांहाटर /एटप्रंआह 8 #0/ #6 08क्वाएंडदा0ता 07 


फ्रणिफफदवाा0ता बाते व €फए #ॉपिं॥ह 90 7/0 बरविंक #6 वंश <व्मवाफआ2: णा 76 #टद/६07/8/7 #ऑपिंट/ 
209##टटा #2 द्रम5॥#९/ 70 #९ 7/00/2८#॥. ”_ छक्ताएट्रावफाए 5 


बुडवर्न तथा ओवोर्न के अनुसार -- “विज्ञान वह मानवीय व्यवहार है जो हमारे प्राकृतिक 
वातावरण में स्थित परिस्थितियों या घटित घटनाओं की अधिकतम शुद्धता से व्याख्या करने का 
प्रयास करता है । >क्का०ह्वब्फाए 6 


5.4.2- पर्यटन 

4८८एबंआरए 60 एक्रशांवटट #ाइफ।/ बींटांएादाए - “472 0॥क्‍४४८४४ ण [#/0ए4फए 
ए९शंटटड ७छला 8 #707 एकटट३ /0 ६), 9 छ//ट'दएए2// 97 7207/68 ॥४770 ९ 
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शा 0/ब 49. कि 'क्तांग्ष्टाकए 7 


एचरमाब बॉंटाएादबा) - “फ्क्‍र <णाालतंत्रोी तएथ्यांसथांणा भाव 0एथबांणा ण ॥तणांव4ए5 कात 
शा (0 980९$ ए शा।शा'९४.” जक्ताप्श्राब्णाए 8 


“4 फद्वाएणाबा पिाब ९ ए/0ठ0ींता 0 7/0फ्रापंडफ, 


हिन्दी शब्दकोष के अनुसार - “पर्यटन का अर्थ सैरसपाटा, देशाटन, परिभ्रमण, सैर आदि 


से है | ;् १0 शए्टाा/भूएए 9 
5_4.3- विज्ञान पर्यटन 


विज्ञान की शिक्षा और इसके शिक्षण में पर्यटन द्वारा विज्ञान के सिद्धान्तो तथ्यों एवं 
ऐसी अन्य पेड़, पौधे व वस्तुएं जिसके विषय में छात्र केवल पढ़ते हैं, अर्थात केवल पुस्तकीय 
ज्ञान से परिचित है। उन्हे प्रत्यक्ष रूप से उन स्थानों पर ले जाना, भ्रमण कराना एवं प्रत्यक्ष 
अनुभव कराना। अतः विज्ञान पर्यटन का अर्थ विज्ञान विषय में विषय वस्तु को पर्यटन के द्वारा 
प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने से है। 


5..4- सम्प्रत्यात्मक- 


० हिन्दी शब्द कोष के अनुसार सम्प्रत्यात्मक का अर्थ - प्रत्यात्मक, वैचारिक, धारणा, 
संकल्पना, विचार बनाना, प्रत्यवाद, अवधारणा, परिकल्पना, वैचारिकता, मनस चित्रण, 
धारणात्मक, किसी संकल्पना से सम्बन्धित आदि होता है। छक्ता०्छब्णए 40 

० अंग्रजी डिक्शनरी के अनुसार- (णाटकापए्न प्रास्या$ - फट, 06७9), 
[वल्याणानों, १९४०9ए७॥0एशट्यवो, १४०ा०णाओ, ॥)607शा८व्वो, जक्का०क्षब्फाफ 47 


5..5- विवेचन 

० हिन्दी शब्द कोष के अनुसार विवेचन का अर्थ- चौखटा, किसी वस्तु का ढाँचा, संधार, 
प्राथारिक, रूपरेखा, संरचना आदि है | ज्ता०्ड्वानणाए 42 

० विकीपीडिया के अनुसार विवेचन का अर्थ- भली भाँति परीक्षण करना, विवेचन सम्बन्धी, 
विवेचन के योग्य, विवेच्य, विवेचनीय होने की स्थिति या भाव आदि है | ज्क्का०्टा०छ३ १3 


5.4.6- एक सम्प्रत्यात्मक विवेचन 

यह एक सम्प्रत्यात्मक विवेचन है जो बहत सारे परिवर्तन और परिस्थितियों का 
विश्लेषणात्मक उपकरण हैं| यह विस्तारित विचारों और उनके अन्तरो को सम्प्रत्यात्मक बनाने 
के लिए प्रयोग किया गया है। यह एक मजबूत सम्प्रत्यात्मक बनाने के लिए प्रयोग किया गया 
है। यह एक मजबूत सम्प्रत्यात्मक विवेचन है जो कुछ वास्तविक करने योग्य मार्ग प्रशस्त करता 
है जो याद करने में सरल व प्रायोगिक है। ज़त्का०्शब्छाह १4 मा 
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७७४ र७7.७०-०० #9540% ह 


(20390 ॥४८०/ा5७7 & 2005 


चित्र- 4.5.6 : विज्ञान एक सम्प्रत्यात्मक विवेचन 


4.6. अध्ययन के उद्देश्य 

4- पर्यटन का वर्गीकरण करना। 

2- विज्ञान पर्यटन के स्वरूप का अध्ययन करना । 

3- विद्यार्थियों को विज्ञान पर्यटन के आधुनिक आयामों से अवगत कराना | 

4- विज्ञान के वर्तमान पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक अध्ययन करना | 

5- विज्ञान पर्यटन से सम्बन्धित नवीनतम सामग्री का अध्ययन करना। 

6- विद्यार्थियों में अनुभव द्वारा सीखने की अभिवृत्ति का विकास करना। 

7- वर्तमान विज्ञान पाठय पुस्तकों में विज्ञान पर्यटन के समावेशन हेतु सुक्षाव प्रस्तुत करना | 


4.7- शोध विधि 


साधारणतया मौलिक अनुसंधानों के द्वारा तीन प्रकार के प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने 
का प्रयास किया जाता है अर्थात शोध कार्य किसी तथ्य से सम्बन्धित होता है और तथ्य के 
सम्बन्ध में तीन प्रकार के प्रश्न किए जा सकते है-क्या,क्यों और केसे? यदि इन प्रश्नों के 
उत्तर साहित्य में उपलब्ध नहीं होते तो उन्ही प्रश्नों के उत्तर की तलाश के लिए शोध कार्य 
किया जाता है। उपयुक्त प्रश्न यह भी निर्धारित करते हैं कि सम्बन्धित शोध का संचालन किस 
प्रकार किया जाना चाहिए? 


यदि क्या" प्रश्न का उत्तर ज्ञात करना है तो एतिहासिक अथवा सर्वेक्षण शोध 


विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा क्यों” प्रश्न का उत्तर जानना हो तो दार्शनिक 
विधि का प्रयोग किया जाता है। शोध के द्वारा केसे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए 
प्रायोगात्मक शोध विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसका सम्बन्ध तथ्य के व्यवहारिक पक्ष से 
होता है। इस प्रकार अनुसंधान में मूल रूप से निम्नलिखित तीन विधियों का प्रयोग किया जा 
सकता है- 
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ऐतिहासिक तथा वर्णनात्मक शोध विधि- ऐतिहासिक तथा वर्णनात्मक शोध विधि का 
सम्बन्ध अतीत स होता है, जिसमें अतीत के आधार पर वर्तमान का विश्लेषण किया जाता है 
और भविष्य को समझने का प्रयास किया जाता है। मूलत: इस विधि का सम्बन्ध भूतकाल से है, 
जब किसी व्यक्ति विशेष के विचारों का विश्लेषण करते हैं और घटनाओं एवं तथ्यों का 
अध्ययन किया जाता ह,तो उसमें ऐतिहासिक विधि प्रयोग में लाई जाती है। 


सर्वेक्षण विधि- सर्वेक्षण विधि के अन्तर्गत तथ्य की वर्तमान स्थित का अध्ययन प्रश्नोत्तरी तथा 
साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। 


प्रयोगात्मक विधि- प्रयोगात्मक विधि के अन्तर्गत कारण प्रभाव सम्बन्ध का अध्ययन किया जाता 
ह।| इसी के आधार पर भविष्यवाणी भी की जाती है। यह विधि तथ्य के भविष्य से सम्बन्धित 
होती है। 


प्रस्तुत लघुशोध में “विवरणात्मक शोध विधि” का प्रयोग किया गया है | दल लौकेश, पू.3। 


4.8- अध्ययन का सीमांकन 

4- प्रस्तुत लघु शोध में केवल हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया है। 

2- प्रस्तुत लघु शोध में केवल (6-42) अर्थात निम्नतर और उच्चतर माध्यमिक स्तर को ही 
सम्मिलित किया है। 

3- प्रस्तुत लघु शोध में ७.2 8097/0 की पुस्तकों एवं (85९ 809/0 के अन्तर्गत केवल टग्रा 
की ही पुस्तकों का अध्ययन किया गया है। 

4- प्रस्तुत लघु शोध में भारत के कुछ क्षेत्रों व विदेश के कुछ विज्ञान पर्यटन से सम्बन्धित क्षेत्रों 
को सम्मिलित किया है। 

5- प्रस्तुत लघु शोध में जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूगर्भ 
विज्ञान से सम्बन्धित जगहों को ही सम्मिलित किया है। 


4.9- उध्ययन का महत्व 


प्रस्तुत लघुशोध में अध्ययन का महत्व यहाँ विज्ञान पर्यटन के सम्बन्ध में वर्तमान 
समय में प्रचलित पाठयचर्या का अवलोकन करके उस पाठ्यक्रम में जो भी जन्तु एवं वनस्पति व 
भौतिक एवं रसायन विज्ञान से सम्बन्धित ऐसे कईं पाठ है जिनसे सम्बन्धित स्थानों पर छात्रों 
को भ्रमण के जिए ले जाने से उनमें प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव कराया जा सकता है जिससे 
उनकी विषय वस्तु और भी अधिक सुस्पष्ट हो जाएगी। प्रस्तुत लघुशोध विज्ञान पर्यटन वर्तमान 
पाठ्यक्रम को और भी अधिक रूचिकर एवं प्रभावशाली बनाने के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करने 
से है। जिससे की विद्यार्थियों की रूचि, अभिवृत्ति, स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति एवं 
विद्यालयी विज्ञान शिक्षा को व्यवहारिक एवं दैनिक जीवन से सम्बद्ध करने की प्रवृत्ति का 
विकास किया जा सके तथा विज्ञान के तथ्यों एवं सिद्धान्तों की समझ विकसित की जा सके 
एवं उन्हे विज्ञान के क्षेत्र में खोजों एवं ऐसी चीजों से अवगत कराना है जिनके बारे में सिर्फ 
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उन्होने पढ़ा है उनका प्रत्यक्ष अनुभव कराना है और उनकी रूचि एवं रूझान को 
विकसित/जाग्रत किया जाना है| 
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अध्याय द्वितीय - सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण 
2.4- भारत में हुए शोध कार्य 


अनुसंधान के क्षेत्र म॑ संबंधित साहित्य का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। किसी भी 
क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उससे सम्बन्धित ज्ञान का गहन अध्ययन 
एवं विश्लेषण किया जाए, ताकि महत्वपूर्ण तथ्य एवं निष्कर्ष सरलता से प्राप्त हो सकें। शोध 
का अर्थ उन शक्ति की खोज तथा उन प्रश्नों के उत्तर खोजना जो कि ज्ञात नहीं है। इसी 
कारण सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यही हमें इस विषय 
में जानकारी प्रदान करता है कि अमुक विषय पर कितना कार्य हुआ है ? 


माध्यमिक शिक्षा आयोग 4966 के अनुसार- सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की 
समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञानकोष, पत्र पत्रिकाओं, प्रकोशत तथा 
अप्रकाशित शोध प्रबन्धों एवं अभिलेखों से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी 
समस्या के चयन परिकल्पनाओं का निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को 
अग्रसित करने में सहायता प्राप्त होती है। 


सम्बन्धित साहित्य के महत्व को स्पष्ट करते हुए गुड बार एवं स्केट्स (4964) ने 
कहा है कि 

“एक कुशल चिकित्सा के लिए आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो रही 
औषधि सम्बन्धि आधुनिकतम खोजों से परिचित होता रहे, इसो प्रकार शिक्षा के जिज्ञासु छात्र 
अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले अनुसंधान कर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह उस 
क्षेत्र से सम्बन्धित सूचनाओं एवं खोजों से परिचित होता रहे।” 


बेस्ट (4955) के अनुसार- “व्यावहारिक दृष्टि से सम्स्त मानव ज्ञान पुस्तकों एवं पुस्तकालयों 
से प्राप्त किया जा सकता है। अन्य जीवों के अतिरिक्‍त जो प्रतयेक पीढ़ी में नये सिरे से प्रारम्भ 
करते हैं, मानव समाज अपने प्राचीन अनुभवों को संग्रहीत एवं सुरक्षित रखता है। ज्ञान के 
अथाह भंडार में मानव का निरन्तर योग सभी क्षेत्रों में उसके विकास का आधार भंडार में मानव 
का निरन्तर योग सभी क्षेत्रों में उसके विकास का आधार है वस्तुतः सम्बन्धित साहित्य के 
अध्ययन के बिना शोध कार्य करना पूर्णता व्यर्थ है ।” 


गुड (4954) का यह मानना था कि मुद्रित साहित्य के अपार भंडार की कुंजी अर्थपूर्ण समस्या 
और विश्लेषणात्मक परिकल्पना का परिभाषीकरण, अध्ययन विधि के चुनाव तथा प्राप्त सामग्री 
के तुलनात्मक विश्लेषण में सहायता करती है। वास्तव में रचनात्मकता तथा मौलिक चिन्तन के 
विकास हेतु विस्तृत एवं गहन अध्ययन आवश्यक है। शोधकर्ता द्वारा सम्बन्धित साहित्य के 
अध्ययन की प्रक्रिया को निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। 
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चित्र 2.4 : सम्बन्धित साहित्य के सम्बन्धों का परिविन्यास 


किसी भी क्षेत्र का साहित्य उसकी नींव तैयार करता है जिसक ऊपर भविष्य का 
निर्माण कार्य किया जाता है। यदि हम साहित्य की समीक्षा द्वारा प्रदान किये गये ज्ञान की नींव 
बनाने में असमर्थ हैं तो हमारा कार्य सम्भवत: तुच्छ और प्राय: उस कार्य की प्रतिछाया मात्र है 
जो कि पहले ही किसी के द्वारा किया जा सकता है। अस्तु सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन ही 
उस क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान की अधारशिला होता है। 


सम्बन्धित साहित्य किसी भी प्रकार की खोज या शोध का अत्यन्त रचनात्मक एवं 
बौद्धिक भाग होता है क्योंकि शोधार्थी को अपने अध्ययन को तक॑संगत बनाने के लिए सस क्षेत्र 
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के प्राप्त ज्ञान को विशिष्ट ढंग से संकलित करना होता है। यह अध्ययन शोध कार्य को 
आवश्यक सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है एवं प्रत्येक प्रत्यततः: धारणा को स्पष्ट करता है। 
इससे यह आभास होता है कि किया गया कार्य किस सीमा तक सफल होगा तथा प्राप्त 
निष्कर्षों की क्या उपयोगिता होगी? 


यह प्राप्त निष्कर्षों के विश्लेषण के लिए समझ पैदा कर उसके समर्थन का आधार 
प्रस्तुत कर शोधार्थी का आत्मविश्वास विकसित काता है। इसके द्वारा अनावश्यक पुनरावृत्ति से 
बचा जा सकता है। साथ ही यह अनुसंधानकर्ता के ज्ञान, स्पष्टता तथा कुशलता को विकसित 
कर उसे त्रुटियों से बचाता है। 


सम्बन्धित साहित्य सर्वेक्षण के उद्देश्य 


गुड,बार एवं स्केट्स (4964) ने सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के उद्देश्य बताते समय निम्न 
तथ्यों को स्पष्ट किया- 


*<« क्‍या उपलब्ध प्रमाण समस्या का समुचित समाधान प्रस्तुत करता है ? 
*<० यह समस्या के समाधान की समुकचत विधि का सुझाव देता है। 
*<० तुलनात्मक आंकड़ों को प्राप्त करने व उनके विश्लेष्ण में सहायक होता है। 


+ 


*<० संबन्धित साहित्य का गम्भीर अध्ययन अनुसंधानकर्ता के ज्ञानकोश की वृद्धि करता है। 


चित्र 2.4.2 : सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण 


उपरोक्त सभी महत्व्पूर्ण पक्षों को ध्यान में रखकर ही सम्बन्धित साहित्य का 
सर्वेक्षण किया, जिससे कि कालांतर में किए गए अध्ययन वर्तमान शोधकर्ता के लिए दिशा 
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प्रदान कर सके तथा अनुसंधानकर्ता अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके | 


बोर्ग (2009) के अनुसार- “किसी क्षेत्र का साहित्य उस आधारशिला के समान है जिस पर 
सम्पूर्ण भावी कार्य आधारित होते हैं यदि सम्बन्धित साहित्रू के सर्वेक्षण द्वारा इस नींव को वृढ़ 
नहीं कर लेते हैं तो हमारे कार्य की प्रभावहीनता एवं महत्वहीन होने की संभावना है, अथवा यह 
पुनरावृत्तो भी हो सकता है ।” ५ ८ा०2घए॥३ 45 


भारत में हुये शोध कार्य 
भारत में हुए शोध कार्य निम्नलिखित है- 
4) शीर्षक- दक्षिण छत्तीसगढ़में पर्यटक एक भौगोलिक अध्ययन | 
प्रकाशन वर्ष- 2046 
शोधकर्त्री- सिंह वन्दना 
निर्देशक- सिंह, अशोक कुमार 
साराश- शोध में झारखण्ड क्षेत्र के पर्यटक स्थलों, प्राचीन युग का निर्माण, नवीन आग्नेय 


निर्माण या नया डोलेराइट विध्य युगीन निर्माण, गोण्डवाना युगीन निर्माण नवीनतम जलोढ़ 
निक्षेप आदि के विषय में बताया गया है | छक्ता०्ट्ाघए9 6 


2 


पिवकारअन*ी 


शीर्षक- मध्य प्रदेश में पर्यटन उद्योग के विकास की सम्भावनाएं एवं चुनौतियों का 
विश्लेषणात्मक अध्ययन | 

प्रकाशन वर्ष- 2040 

शोधकर्त्री- श्री मती स्मिता पटवा 

निर्देशक- डॉ. प्रिसेंस निगम 

विश्वविद्यालय- देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर 

सराश- प्रस्तुत शोध में प्राकृतिक वस्तुओं की सुन्दरता का वर्णन किया गया है, और 
उसके प्रति मानवीय कर्तव्यों के लिए सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि 
प्रकृति को अमूल्य धरोहर कहते हैं। इसलिए इस अमूल्य सम्पदा को बचाने के लिए मानव 
को हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए | |क्का०्ह्ानए१ 47 


3) शीर्षक- छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारणों का पारिस्थितिक पर्यटन एवं 
नियोजन | 


प्रकाशन वर्ष- 22 जून 2046 
शोधकता- होना, जीतेन्द्र कुमार 
निर्देशक- शर्मा, सरला 
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विश्वविद्यालय- रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय 

सराश- प्रस्तुत शोध में छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्य के समस्त जीव 
जन्तुओं को संरक्षित रखने एवं उनके वंश को बढ़ाने के लिए कन्द्रएवं राज्य सरकार को 
अनेक योजनायें संचालित करने का सुझाव दिया गया तथा बन क्षेत्रों में होने वाले अपराधों 
की सूचना देने वालों को भी पुरस्कृत किया गया। वन्य जीव पारिस्थितिकी को संतुलित 
बनाये रखने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय एवं बाहरी पर्यटक को मनोरंजन, शिक्षा तथा भ्रमण 
आदि के लिए आकर्षीत करना है | छत्ता०्टानणाए १8 


4) शीर्षक- ग्रामीण पर्यटन की सम्भावनाएं एवं प्रभाव “सामाद (जयपुर) के विशेषसन्दर्भ में |” 

प्रकाशन वर्ष- 2046 

शोधकर्ता- उमाकान्त इन्दौलिया | 

निर्देशक- डॉ. सुनील काबिया। 

विश्वविद्यालय- देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शान्तिकुूंज हरिद्वार। 

सराश- इस शोध के द्वारा सामोद (जयपुर) में चल रहे ग्रामीण पर्यटन द्वारा स्थानीय लोगों 
की संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था व पर्यावरण पर पड़ रहे सकारात्मक और नकारात्मक 
प्रभावों का अध्ययन करके ग्रामीण पर्यटन का सुनियोजित स्वरूप प्रकाश में लाया जाएगा। 
जिससे इस पर्यटन के माध्यम से वातावरण पर सांस्कृतिक प्रदूषण से होने वाली गाँव की 
समस्याओं को रोका जा सके व इस पर्यटन से सास्कृति धरोहरों का संरक्षण व संस्कृति का 
व्यावसायिकरण रूकंगा, साथ में गाँवों की अर्थव्यवस्था भी सुदढ़ होगी। '”०श४०७७ 9 


2.2- विदेशों में हुए शोध 
विदेशों में हुए शोध कार्य निम्नलिखित है- 
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2.3- शोध निष्कर्ष 


विज्ञान से सम्बन्धित उपर्युक्त शोधों में वन्य जीव अभ्यारणों, राष्ट्रीय उद्यानों, ग्रामीण 
पर्यटन, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक पर्यटन आदि बहुत से पर्यटनों के विषय में बहुत से कार्य 
किये गये हैं किन्तु विज्ञान पर्यटन के क्षेत्र में कोई भी शोध कार्य व अध्ययन नहीं किया है। 


अत: शोधकर्त्री द्वारा इस विषय पर शोध करने का निश्चय किया गया। 
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अध्याय तृत्तीय- विज्ञान शिक्षण में विज्ञान पर्यटन का स्थान 
3.4- प्रस्तावना 


भारतीय शिक्षा का समकालीन परिदृश्य आधुनिकता एवं परम्परागत क्रियाओं का 
स्वरूप प्रस्तुत करता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक जिज्ञासु समाज की संकल्पना भविष्य की ओर 
इशारा करती है जिसमें सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, द्वितीस हरित क्रान्ति, 
जीनोम की खोज तथा स्वास्थ्य सेवाओं में मूल परिवर्तन आदि महत्वपूर्ण कारक होंगे। आज 
भारतवर्ष में प्रशिक्षित मानव जनशक्ति संसार के तीसरे स्थान पर है, सॉफ्टवेयर, कम्प्यूटर और 
आन्तरिक्ष शोध में भारत अग्रणी देश है। इन समस्त प्रक्रियाओं का आधार एक सम्पोषित 
विकास प्रस्तुत कर सकेगा। इस सन्दर्भ में बोध, चिन्तन एवं मूल्यों में परिवर्तन आवश्यक है, 
जिसका प्रमुख आधार विज्ञान शिक्षा है। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग से विश्व मत 
परिवर्तन हो रहा है, जिसमें प्रतिमान परिवर्तन स्पष्ट है। आज यन्त्रवादी प्रतिमान के स्थान पर 
साकल्यवादी प्रतिमान अथवा पारिस्थितिकी प्रतिमान अपनाया जा रहा है जो समग्र, सूचना गहन, 
सूक्ष्म, आन्तरिक निर्देशित तथा अनुकूलनीय है। 

विज्ञान शिक्षण के समृद्धिकरण के लिए उसके वर्णनात्मक पक्ष के स्थान पर 
सयि पक्ष का विकास आवश्यक है जिससे छात्रों में विवेचनात्मक चिन्तन सम्भव हो सके|। इस 
क्रम में विज्ञान को इण्टीग्रेटेड साइंस के रूप में लिया जाये, विज्ञान ओर समाज के 
अन्तःसम्बन्ध का बोध हो प्रायोगिक कार्य-कन्द्र बिन्दु हो, स्वामित्व अधिगम पर बल दिया जाये 
तथा छात्र सृजनात्मक विकास की ओर अग्रसर हो । 


3.2- विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त क्रियात्मक साधन 


विज्ञान शिक्षण के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति केवल पाठय-पुस्तकों द्वारा अथवा 
कक्षा-शिक्षण के माध्यम से नहीं हो पाती है। प्रयोगशाला कार्य और पर्यटन भी शिक्षण-उददेश्यों 
की प्राप्ति में सहायक है, परन्तु विज्ञान के प्रभावशाली शिक्षण के लिए पर्याप्त शिक्षण-सामग्री 
की आवश्यकता होती है जिससे जटिल एवं अमूर्त विचारों की नीरसता को दूर कर विषय में 
सरलता उत्पन्न की जा सके। जैसे कि जीव-विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसका प्रमुख 
उद्देश्य छात्रों को जीव-विज्ञान के द्वारा वैज्ञानिक विधि से परिचित कराना है तथा उनमें जीवन 
की समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। कंवल सैद्धान्तिक ज्ञान के 
माध्यम से इन उद्देश्यों की प्राप्ति सम्भव नहीं है। विभिन्‍न जीव-जन्तुओं एवं वनस्पतियों के 
नमूने, विकास की प्रक्रियाओं के मॉडल, प्रयोग सामग्री एवं उपकरण इन उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए आवश्यक हैं । 
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चित्र 3.2.2 : विज्ञान शिक्षण में प्रयक्त क्रियात्मक साधन 


जैसा कि उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि विज्ञान पर्यटन (शैक्षिक भ्रमण) &८५ं५ 
५४७५ (क्रियात्मक साधन) के अन्तर्गत आता है। 
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अध्याय चतुर्थ- पर्यटन का वर्गीकरण 


4.4- प्रेरणात्मक पर्यटन 


प्रेरणात्मक पर्यटन एक प्रोत्साहन पृष्ठ यात्रा है। यह एक 
प्रोत्साहन कार्यक्रम है जो मान्यता कार्यक्रम और एक वफादारी 
कार्यक्रम भी है, जो व्यापार लाभ, नकद प्रवाह, कर्मचारी और 
ग्राहक में सुधार करने के लिए उपभोक्ता व्यवहार परिवर्तित 
करने के लिए डिजाइन किया गया उपकरण है। प्रेरणात्मक 
पर्यटन से तात्पर्य एक ऐसे पर्यटन से है जिसमें कोई न कोई 
प्रेरणा अवश्य हो । 


चित्र 4.4 : प्रेरणात्मक पर्यटन 


4.2- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन 

चिकित्सा पर्यटन चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए | ॥६0(॥.00॥॥॥ 
अपने स्वयं के अलावा अन्य किसी देश के लिए यात्रा, लोगों के द 
लिए सन्दर्भित करता है। अतीत में यह आमतौर पर जो लोग कम 
विकसित देशों से हैं, और उनका 
इलाज उनके देश में सम्भव नहीं है 
या बहुत दूर है वे अत्यधिक 
विकसित देशो में प्रमुख चिकित्सा 
केन्द्रों में इलाज हेतु जाते हैं। जहाँ ७०७४४७७०४०७७ 
पर उनका कई तकनीकों द्वारा इलाज किया जाता है। इसे 
चिकित्सा पर्यटन कहते हैं । 


4.3- व्यवसासिक पर्यटन 


+# | कक जा [7%॥ प्‌ 
ै | ++/ 48६ "8२१९ “ श्ण्या 


जा ) व्यवसायिक पर्यटन ऐसा पर्यटन हैं जिसम वांक्षित 
। ध् क। 


गन्तव्य में एक विशिष्ट स्थान के लिए अनेक औद्योगिक स्थान 
शामिल है यह अवधारणा नई नहीं है, क्‍यों कि इसमें फ्रांस के 
शराब पर्यटन भी शामिल है, नीदरलैन्ड में चीज मेकरों का 
दौरा, संयुकक्‍त राज्य अमेरिका क डिस्टीलरी पर्यटन भी इसमें 
सम्मिलित हैं। दोनो व्यवसायिक विरासत स्थलों और आधुनिक 
उद्योग पर्यटन को आकर्षीत करते हैं। अतः विभिन्‍न व्यापारों के 

2200७ कं क लिए देश विदेश में की जाने वाली यात्राएँ व्यवसायिक पर्यटन क 
अन्तर्गत आती हैं। 


ना ॥। 
कै । तो । | 
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4.4- शैक्षिक पर्यटन 
000 (0/वा00ए 


/0॥॥0५) जाओ विभिन्‍न पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने एवं 
उनका प्रत्यक्ष अनुभव करने के 
लिए जो पर्यटन किये जाते हैं 
उन्हे शैक्षिक पर्यटन कहते हैं। 
इनके माध्यम से छात्रों में नवीन # 
ज्ञान और रूचि का विकास किया # 
जाता है, और छात्रों की विषयों 
3४७७४७७७७छ०७ के प्रति रोचकता बढ़ती है, और 
उन्हे पाठयक्रम बोझिल नहीं लगता। 


चित्र 4.4.2 : शैक्षिक पर्यटन 


4.5- साहसिक एवं जोखिम भरे पयटन 


(५. »0५६५४0१ साहसिक पर्यटन एक असाधारण पर्यटन है, “असामान्य, विदेशी 

न दूर दराज या जंगल के गंतव्य में यात्रा की अन्वेषण शामिल है।” 
इस प्रकार के पर्यटन में लोगों के अन्दर अत्यधिक जोश का 
होना आवश्यक है ताकि वे मार्ग एवं पर्यटन में आने वाली किसी 
भी बाधा का सामना कर सके और साहस के साथ इस पर्यटन 
को 5॥]|0५% कर सक | 


चित्र 4.5. : साहसिक पर्यटन 


4.6- सांस्कृतिक पर्यटन 


सांस्कृतिक पर्यटन एक देश या क्षेत्र की संस्कृति विशेष रूप से उन भौगोलिक क्षीत्रों में 
लोगों की जीवन शैली एवं लोगों का इतिहास उनकी कला, वास्तुकला, धर्म और अन्य तत्वों से 
सम्बन्धित पर्यटन का सबसेट है जिसमें अपने जीवन के तरीके को आकार देने में मदद की। 
सांस्कृतिक पर्यटन का उद्देश्य किसी स्थान विशेष की संस्कृति और उनके तौर तरीकों को 
जानना है। 


चित्र 4.6. : सांस्कृतिक पर्यटन 
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4.7- पारिस्थितकी पर्यटन 


पारिस्थितकी पर्यटन, पर्यटन का एक रूप है जिसमें नाजुक प्राचीन और अपेक्षाकृत 

बता श््तत अकशल प्राकृतिक क्षेत्रों का दौरा किया जाता है। जिसका 

22/ .2% 2 ् 4५  उददेश्य कम-प्रमाव वाले और मानक वाणिज्यिक (बड़े पैमाने पर) 

भः पर्यटन के लिए अकसर छोटे है इसका मतलब पर्यावरण के 

संरक्षण के प्राकृतिक क्षेत्रोी और स्थानीय लोगों की भलाई में 

सुधार के लिए जिम्मेदार यात्रा है। इसका उद्देश्य यात्री को 

शिक्षित करने पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए ज्ञान उपलब्ध कराने 

सीधे आर्थिक विकास और स्थानीय समुदायों के राजनीतिक 

सशक्तिकरण को लाभान्वित करने या विभिन्‍न सांस्कृतिक व मानव 
अधिकारों के लिए सम्मान बढ़ाने के लिए किया जाता है। 


चित्र 4.7 : पारिस्थितिकी पर्यटन 


4.8- एतिहासिक पर्यटन 

एतिहासिक पर्यटन वह पर्यटन हैजिसमें पूरे समूह का +0८५५ 
इतिहास पर ही होता है। लोग इतिहास से सम्बन्धित जगहों पर 
पर्यटन के लिए जाते हैं और इतिहास से जुड़ी हुयी चीजों को 
देखते हैं और उनके बारे में अध्ययन करते हैं एवं उनसे अनुभव 
प्राप्त करते हैं और उन चीजों के बारे में आपस में चर्चा करते 
हैं। जब किसी जगह पर पर्यटन के लिए जाया जाता है तो इस 
पर्यटन का मुख्य उद्देश्य वहाँ के ?०5४ को जानना, वहाँ की 
संस्कृति से परिचित होना, परम्पराओं को जानना और वहाँ के 
सांस्कृतिक विकास को जानना होता है। 


चित्र 4.8 : ऐतिहासिक पर्यटन 


4.9- धार्मिक पर्यटन 


धार्मिक पर्यटन से तात्पर्य ऐसे पर्यटन से है जिसमें विभिन्‍न धर्मों से जुड़े स्थानों 
पर पर्यटन के लिए जाया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्‍न धर्मों से जुड़े गूढ़ 
रहस्यों के बारे में जानना हो है और जो बातें केवल सुनी और पढ़ती हैं उनका प्रत्यक्ष अनुभव 


कर सकें | १४९४०४०४-०७४॥५ 24,22 


चित्र 4.9. : धार्मिक पर्यटन 
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4.40- विज्ञान पर्यटन 


विज्ञान पर्यटन से तात्पर्य ऐसे पर्यटन से है जहाँ विज्ञान से जुड़े हुए सम्प्रत्ययों, रहस्यों 
को जानने के लिए पर्यटन किया जाता है, अर्थात विज्ञान के ज्ञान को न केवल सैद्धान्तिक वरन 
व्यावहारिक तौर पर भी सीखा जा सके। विज्ञान पर्यटन के प्रति विज्ञान शिक्षकों की यह भूमिका 
होनी चाहिए कि वे अपने विद्यालय के छात्रों को पर्यटन के लिए अवश्य ले जाए, जिससे उनमें 
विज्ञान विषय के प्रति रूचि उत्पन्न हो और उनके विज्ञान पर्यटक से जुड़े हुए सम्प्रत्यय स्पष्ट 
हो। 


चित्र 4.40.4 : विज्ञान पर्यटन 


हक पनीर 


तट 


३ # 
+...22:. 
+ जन्‍म 


चित्र 4.40.2 : विज्ञान पर्यटन 
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अध्याय पंचम - विज्ञान पर्यटन के स्वरूप 


5.4. विज्ञान पर्यटन की गतिविधियाँ 
विज्ञान पर्यटन की गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं- 


5.4.4- 5८९27०८९ 700/5 (विज्ञान यात्रा) 


विज्ञान यात्रा से तात्पर्य ऐसी यात्राओं से है जो विज्ञान विषय से जुड़े हुए रहस्यों 
का पता लगाने तथा विज्ञान से जुड़े हुए स्थानों पर पर्यटन के लिए जाने से होती है। वर्तमान 
के नवीन परिदृश्य में अधिकांशतः देखा जाता है कि विभिन्‍न विद्यालयो में प्रत्येक वर्ष छात्रों को 
कहीं न कहीं विज्ञान से जुड़े क्षेत्रों को दिखाने तथा पर्यटन के लिए अवश्य ले जाया जाता है। 
जिससे न केवल छात्रों का मानसिक व शारीरिक विकास होता है, बल्कि वे सब परम्परागत 
शिक्षण से हट कर विज्ञान की विषय वस्तु के सम्प्रत्ययों को भली भांति देखते व समझते हैं। 
जिससे उनमें विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं रूचि जाग्रत होती है, और वे 
अधिक से अधिक उन जीव जनन्‍्तुओं,वनस्पतियों व विज्ञान से जुड़े उन सभी स्थानों को जो 
केवल उन्होने किताबों में पढ़े हैं। उन्हे प्रत्यक्ष रूप से देख व समझ पातें हैं। 


१) 4.852/ &॥09- भारत में बहुत सी जगहों पर ॥.,85९" &॥०9छ दिखाए जाते हैं जिनमें बहुत 
से संवाद, नाटक, लेजर किरणों के माध्यम से दिखाये जाते है। जैसे- दिल्‍ली का स्वामी 
नारायण अक्षरधाम जिसमें देवसंवाद दिखाया जाता है अर्थात बहुत से देवताओं का संवाद 
और गुजरात के गाँधी नगर में स्थित अक्षरधाम में नचिकेता संवाद दिखाया जाता है। ये 
संवाद देखने में बहुत रूचिकर लगते हैं और इनको दिखाये जाने में वैज्ञानिक तकनीकि एवं 
सिद्धान्तो की मदद ली जाती है। 


वीडियो का शीर्षक- स्वामी नारायण अक्षरधाम 


४४९७०५६४९८- ॥005//४०७(७७०९/३॥९८५।3/0॥3॥7. _ 

00/900॥- 2:50 

विवरण- प्रस्तुत वीडियो में स्वामी नारायण अक्षरधाम को दिखाया 
गया है, जो कि दिल्‍ली में स्थित है। इसमें बहुत सारी वैज्ञानिक और 
मनोरम दृश्यों को दिखाया गया है। जिनमें मुख्यतः [85९० 909, +/४८ वीडियो 5.4.4.8 
5)।07 आदि अमुसख है। स्वामी नारायण अक्षरधाम 
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पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न बोर्डों के विज्ञान के पाठ्यक्रम 
में उच्चतर माध्यमिक स्तर (44,42) की कक्षाओं में आओ देखे समझें शीर्षक के अन्तर्गत 
सम्मिलित किया जाना चाहिए। जिससे छात्र विज्ञान के रोचक तर्थ्यों के बारे में जान सकेगें, 
और उनमें विज्ञान के प्रति रूचि का विकास होगा। फक्ता०्ए-बछए 23 


8) वीडियो का शीर्षक- पन्‍ना के हीरे की खान 


४४९०५४८- #॥0४9५5//५४०५७५0७0०९/५४॥ ७९८५-?/॥८_ 
2॥/9007- 6:50 


विवरण- इस वीडियो में पन्‍ना की हीरे की खान को दिखाया गया है। 
जो भारत की सर्वोत्तम हीरे की खानों में से एक है। यह पन्‍ना का 
एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र ह, जिसमें बहुत बड़े बड़े उद्योगपति व 
सरकार अपना व्यवसाय करते हैं। जिससे बहुत से लोगो को रोजगार वीडियो 5.4.4.9 

मिलता है। यह पन्‍ना के बहुत बड़े क्षेत्र म स्थित है। पन्‍ना के हीरे की खान 


चित्र 5.4.4.0 : पन्‍ना की हीरे की खान 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न बोर्डों के विज्ञान के पाठ्यक्रम 
में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक (9,40,44,42) स्तर की कक्षाओं में तत्व शीर्षक के अन्तर्गत 
सम्मिलित किया जाना चाहिए और बच्चों को इस जगह पर ले जाकर हीरे की खान को 
दिखाया जाना चाहिए, जिससे छात्र हीरे की खान का प्रत्यक्ष अनुभव कर सके | एछक्का०्ट्रागणाए 24 


८९) वीडियो का शीर्षक- वर्षा 53॥893॥7 ८ ।(9799 ((पर9/! 
४४९०५४८- #॥95//४०७५७०९/॥५४-२|७०॥8९॥७07_ 

00।/307॥- 8:00 

विवरण- इस वीडियो में कन्‍्याकुमारी में स्थित तीन समुद्रों का एक 
साथ मिलना दिखाया गया है। कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणी 
किनारा है इस वीडियो में दिखाया गया है कि कंसे कनन्‍्याकूमारी में तीन. वीडियो 5.4..० 
सागरों की धाराएँ एक साथ मिलती हैं। ये धाराएँ #॥क्कांगा $९४७, ठवए पतएलां उल्याए्वा, [ब्वाए 4 ावञ्ना। 
० छथ्ाए॥, ॥रातंश 0०८०० की हैं | 


विज्ञान पर्यटन : एक सम्प्रत्यात्मक विवेचन 


7972८ 
36 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न 

बोडा के विज्ञान के पाठयक्रम में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक 

(9,40,44,42) स्तर की कक्षाओं में प्रकाश का परावर्तन शीर्षक के 

अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए और छात्रों को पर्यटन के 

लिए कन्याकूमारी में त्रिवेणी संगम दिखाने ले जाना चाहिए, जिससे 

छात्र इसे विज्ञान विषय से जोड़कर दखोंगे और छात्रों में वैज्ञानिक 
अभिवृत्ति का विकास होगा। छक्कां०ट्राभणाए 25 


चित्र 5.4.4.0 
वुजंरशां इच्कयाएथा) एश्चा)79 एगगतधा। 


5.4.2- 50८02॥०९ (905९५ (5८९॥८९ 737) (विज्ञान प्रदर्शनी व विज्ञान मेले) 


विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान विषय में रूचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक मंच की 
भांति कार्य करती है। प्रदर्शनी में प्रतियोगी अथवा भाग लेने वाली छात्र एकत्रित होकर अपने 
विचार तथा क्रियाकलापों का विवरण प्रस्तुत करते हैं, तथा अन्य व्यक्ति इसका उपयोग करतें 
है। प्रदर्शनी के माध्यम से भाग लेने वाले छात्रों को प्रोत्साहन मिलता है और उन्हे अपनी 
प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर उपलब्ध होता है। विज्ञान प्रदर्शनी विद्यालय स्तर पर भी 
आयोजित की जा सकती है और बड़े स्तर पर भी, इससे छात्रों में कार्य करने की रूचि भी 
जाग्रत होती है। 


अत: प्रस्तुत लघ, शोध में विज्ञान प्रदर्शनी व विज्ञान मेले से यह तात्पर्य है कि 
छात्रों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में देश में आयोजित होने वाली विज्ञान प्रदर्शनी में पर्यटन 
के लिए ले जाया जाए, जिससे कि छात्रों की प्रतिभा का विकास हो। 


भारत में आयोजित होने वाली प्रमुख विज्ञान प्रदर्शनी निम्नलिखित हैं- 


[- 7 9एक्ला 20०९० ॥#णा एा-)26॥ $ वा फाशावा।णा9।| 9007006 एला. 
2- व7]| 9ट0शा०6 7९॥-॥॥#6 862 09. 

3- 2 हावाब्ा [70]०९० $९0९2८९त 0 २९०।८5९८॥ ॥09 6] फञाहशा9ा0]व4, 
4- / &बगा₹ (70026 85ठशथाट6 एग्ा 20]९९४-७००॥7॥0 ७॥९०९४ 30९2. 

3- (७000९86 98200०ा6०6 शा 206:0806 [था 3 776 एा ॥6..72/835 ॥॥09. 

0- 9200700९6 80269 0० 709 (998.). 


वीडियो का शीर्षक- 4[तांब $लंशा९ एथा: 

शछशाग्ञा2ट- ॥078//४7ण"0स्‍77९वाआ0ां452शा९८€एशि।-. 

0प9/907- 2:44 मिनट 

विवरण- प्रस्तुत वीडियो में बहुत सारे बाल वैज्ञानिकों के हुनर को 
दिखाया गया है, जिसमें ये बाल वैज्ञानिक विज्ञान के ज्ञान को उजागर 
कर रहे हैं। इस विज्ञान मेले में बहुत सारे राज्यों से 295 बाल वैज्ञानिक वीडियो 5.4.2 
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आये हुए है, और ॥४८८६श से 50 बाल वैज्ञानिक, जिन्होने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी छोटी छोटी 
खोजों और अविष्कारों द्वारा कई उपकरण तैयार किये है, उन्हे इस वीडियो में दिखाया गया 
है । 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न 
बोर्डों के विज्ञान के पाठयक्रम में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं 
उच्चतर माध्यमिक (6,7,8,9,40,44,42) स्तर की कक्षाओं में विज्ञान 
के शिक्षकों हेतु निर्देशों शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना 
चाहिए, जिससे छात्र बाल वैज्ञानिकों के बारे में जान सकें, और 
उनसे प्रेरित हों | |क्का०्ह्फाए 26 


चित्र 5.4.2:4 ॥7909 5५८८९॥१८९ वा 


7097 5 ८०९2ठ205: ट2076फ5७8 
४०४४॥ >१०।॥१ 4३ 


एज ० ॥5एऐएंफएां2 शि्रा)९ ०एा ॥5ए एप € 
+7|७/5, ९७ एक... 0, ।(02॥7/0002 
॥- ॥%7/५॥, ७४३7 93॥ 
४04, 560॥9930ा (0005, ॥ ४३७35 
| ४४४।५४४७६ 

0 0७5, ध॥ ॥0८/7५ 


थी 4ं> ७४० 3 | 


७०५5५, ॥#7 छशा 


६35४ ४४०९५5६४ 
6 ० ॥5एएंएॉ2 जा ० ॥5एएए& 
[0, (34८एॉए3 ॥॥५, /६0॥77203730 
><।२।, -3गाग572९फक%ए9पा । 57? 37 ४ 
>0, 8#00709372९5#97ठ 5480, ?एछा€ 
[0, 5#7॥075 ५५।॥5६, शतञगातप्विां 
>(।55, रिगाट्ां ५५७४।॥७७5५, ॥शएाणप्वाःं 


तालिका 5-4.2 : एक 5 ९गारुर : 2णा८जां5९ 
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5..3- 5८027॥0९€ ८072/९५५९५ 300 ८०॥९/९॥८९५ (विज्ञान सम्मेलन व समिति) 


विज्ञान सम्मेलन प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा आयोजित कराए जाते हैं। 
विज्ञान सम्मेलनों में छात्रों की प्रतिभा में एक अलग ही निखार देखने को मिलता है। विज्ञान 
सम्मेलनों में विज्ञान मॉडल, प्रश्नोत्ती व ओलम्पियाड आदि मुकाबले कराए जाते हैं। इसके 
अतिरिक्ति विषय से जुड़ कई अन्य क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जाता है। विज्ञान सम्मेलनों 
का मुख्य उद्देश्य भारत में आधुनिक विज्ञान को आगे बढ़ाना एवं समाज के विकास के लिए 
इसका सही उपयोग करना होता है। 


भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में अहम 
भूमिका निभाई है। विज्ञान कर्मियों से संवाद स्थापित करने हेतु अखिल भारतीय स्तर पर एक 
मंच स्थापित करने का यह पहला प्रयास था। वैज्ञानिकों को एक दूसरे से जोड़ना और एक 
दूसरे के कामों से परिचित होने का अवसर प्रदान करने के साथ-साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 
के विकास के लिए जरूरी संस्थानिक ढाँचा तैयार करने में विज्ञान कांग्रेस ने अहम भूमिका 
निभाई है। यह एक ऐसा मंच है कि जहाँ प्रख्यात वैज्ञानिक स्कूल और कॉलेज के शिक्षक और 
आम आदमी एक साथ जुड़ते हैं। 


विज्ञान कांग्रेस की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें विदेशों 
से नोबेल पुरूस्कार विजेता वैज्ञानिक भी सम्मिलित होते है। इस दौरान लगने वालो विज्ञान 
प्रदर्शनी आम लोगों का ध्यान खींचती है। 


भारत में आयोजित होने वाले प्रमुख विज्ञान सम्मेलन निम्नलिखित हैं- 


[- वातवाशा छ8लशार6 (णाशा2ट55 ]05 ग़ातारक्षा 8&ट070९6 (णाश/255 205 
2- वाताक्षा छ8टश९९ (णाशा०55 207/ ४शापए८ 

उ- 04 82007९6 (:07९27255 ]027॥८ 

4- 403 $9200८7९९ (८ण727255 208 

3- 05 8टशा८6 (.णाश/०55 206 ४शाप८ 

0- गाता 807९6 (0०९27255 206 ]॥607॥८ 


वीडियो का शीर्षक- भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2047 

४४९७०५८- ४७७.5८ं:८ा॥९५४०000.॥>2047 

9/०४००४- 6:40 मिनट 

विवरण- प्रस्तुत वीडियो में 2047 में आयोजित विज्ञान सम्मेलन को 
दिखाया गया है, जिसमें देश और विदेश के कई वैज्ञानिक सम्मिलित 
हुये। यह सम्मेलन 3 से 7 जनवरी 2047 तक चला, जो कि $.५. वोडियो 5.4.3 


एाश्शाआं9 तिरूपति में संचालित किया गया था। इस सम्मेलन के मुख्य भारतीय विज्ञान कांग्रेस 
अतिथि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी थे। 
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5८07८6 007 509[/70 0९ पि(प्ा€ 0 #09 
(0)0 8, - ५॥॥ 80 8 ७३: ७॥॥(८] 


क्र क्षा८९ 9 करू ०० 5१०१ 


चित्र 5.4.3 : भारतीय विज्ञान काग्रेस 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न बोर्डों के विज्ञान के पाठ्यक्रम 
में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक (9,40,44,42) स्तर एवं उच्च स्तर की कक्षाओं में विज्ञान के 
शिक्षकों हेतु निर्देशों शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए, छात्रों को प्रतिवर्ष 
आयोजित होने वाले विज्ञान सम्मेलनों में पर्यटन के लिए अवश्य ले जाना चाहिए, जिससे वे 
प्रेरित हो । ए़क्तांग्शाबणाए 27 


5.4.4- 5002॥०८९ ८४॥॥० (साइन्स केम्प) 


50८06270०९ (०॥77 में स्कूली बच्चों को 5006॥0८९€ प्रयोगों व विज्ञान की बारीकी 
से रूबरू कराया जाता है। स्कूली बच्चों में विज्ञान के प्रति रूझान बढ़ाने के लिए, विज्ञान कंम्प 
लगाये जाते हैं। विज्ञान कंम्प में बच्चों को विज्ञान विषय के प्रति रूचि उत्पन्न करने के लिए 
अनेकों प्रयास किये जाते हैं, और बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसमें छात्रों 
को किताबों के साथ जोड़ने के उद्देश्य से कहानी सुनाओं तथा किताबें पढ़ने का सेशन भी 
करवाया जाता है। विज्ञान कंम्प में छात्रां को विज्ञान के सम्प्रत्यय भी (॥९३४। किये जाते हैं। 


विज्ञान केम्प विज्ञान विषय के प्रति रूच्यात्मक दृष्टिकोण, विकसित करने का 
एक सरल और अच्छा साधन है। विज्ञान केम्प्स में क्ले माडलिंग थियेटर और कहानी तैयार 
करने जैसे रचनात्मक गत्तिविधियों का आयोजन भी कराया जाता है। इसके साथ ही विज्ञान 
वकशाप में बच्चों को विज्ञान के अजूबों की जानकारी भी दी जाती है। 


भारत में लगने वाले प्रमुख विज्ञान कैम्प निम्नलिखित है- 


4) शांवज्यागां शएज्णा शैशागक्षा 206-7 ि्वांणा॥। (४79 / ५]]॥9॥9. 

2) धाशा$- गाता] वा ४ाएएथा. 

3) (ाए $5९०॥९०१॥6- पिद्यावएला शिक्वा।३ 590॥943 शक. 

4) छात्रों में विज्ञान के प्रति रूचि बढ़ाने को लेकर बढ़ाने हेतु। 

5) भारतीय विज्ञान संस्थान स्नातक विकीपीडिया | 

6) शाए०्गां (एरांणागं $2०0९ (*वा०) - ४४॥०४७९००४४. 

7) दैनिक ट्रिव्यूम, न्‍्यूज,समरकेम्प में विज्ञान और डाँस का वकशाप। 

8) गर्मी की छुट्टियों में 7 जिलों के 200 बच्चे सीखेंगे विज्ञान और गणित के गुण। 
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वीडियो का शीर्षक- विज्ञान कैम्प 


४४८७०५४॥४८- ॥79://४०५५७७०९/शं१५९9॥/0[93/0[॥930॥93|5८९28॥0€८७॥॥/) 
00७/93007- 4:60 मिनट 

विवरण- प्रस्तुत वीडियो में भोपाल में आयोजित विज्ञान भारती के 
दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को दिखाया गया है। इसमें लगभग 40,000 
वैज्ञानिकां को देश तथा विदेश से जोडने का प्रयास किया गया है। 


इस केम्प में विज्ञान के सबसे बड़े संगठन विज्ञान भारती के बारे वीडियो 5.4.4 : विज्ञान कम्प में 
बताया गया है। इस केम्प में ब्रेन ड्रेन ट ब्रेन के विषय में भी चर्चा की गयी है। इस विज्ञान 
केम्प में मुख्यतः परल्यागर €वप्रट्वाणा, 000व ज़्वागा2, #श2०6९प्रॉपार, (दाता टीधाशाए क्षात 
५८०८९ ०07८४४०7 विषयों को सम्मिलित किया गया है। 


चित्र 5.4.4 : विज्ञान कम्प 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न बोर्डों के विज्ञान के पाठ्यक्रम 
में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक (9,40,44,42) स्तर एवं उच्च स्तर की कक्षाओं में विज्ञान के 
शिक्षकों हेतु निर्देशों शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे छात्र विज्ञान से 
जुड़े नये सम्प्रत्ययों व विषयों को भलीभंति जान सके | जत्का०्ह्ाबणाह 28 


5..5- 5८02॥0८९ ८०॥॥९८५७५ (विज्ञान प्रतियोगिताएँ) 


विज्ञान प्रतियोगिताओं से तात्पर्य उन प्रतियोगिताओं से है 
जो विज्ञान विषय से सम्बन्धित होती हैं, जिनमें मुख्यतः विज्ञान के ही 
प्रकरण सम्मिलित होते हैं। जैसे विज्ञान विषय के किसी टॉपिक पर चार्ट 


बनाना, निबन्ध लिखना, पोस्टर बनाना,कवितायें लिखना, भाषण देना आदि | वीडियो 5.4.5 
विज्ञान प्रतियोगिताएं 


भारत में आयोजित होने वाली प्रमुख विज्ञान प्रतियोगिताएं निम्नलिखित हैं- 


>> $52टांथा०6 0ए94 

» विज्ञान प्रतियोगिता आज 44878644 - दैनिक जागरण | 

»> ऑनलाइन विज्ञान प्रतियोगिता (0009ए .98८४-।९॥४७थ7 । ए6) 
» विज्ञान प्रतियोगिता को ताजा खबर,ब्रेकिंग न्यूज । 
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» विज्ञान प्रतियोगिता में बच्चो में दिखायी । 


ऐ #॥ 
८><5-+ ख्लछ्छ - 
€44855<:€9४/€->॥7 
..._॥38॥39॥<#॥ ० €उ 


जाओ 


हू ७ की हट सका बें32 बाकी के €>क७बञ के 


76 /7/7९ 7४07 7 ३८४९४८८ 


चित्र 5.4.5 : विज्ञान प्रतियोगिताएं 
5.4.6- 5)(0९/॥7९2705 & 7)(9९०७॥४०॥ (विज्ञान प्रयोग एवं अभियान) 


विज्ञान प्रयोगों द्वारा विज्ञान के सम्प्रत्ययों को भलीभाँति समझा जा सकता 
है। इससे बच्चों की रूचि का भी विकास होता है और छात्रों को विज्ञान विषय नीरस और 
उबाऊ भी नहीं लगता है। विज्ञान विषय अपूर्ण है। इसलिए विज्ञान शिक्षकों को चाहिए कि वे 
विज्ञान विषय में उपयुक्त सभी प्रयोगों को छात्रों से कराऐ ताकि उनकी विषय वस्तु स्पष्ट हो 
सके | विज्ञान विषय को आधार मानकर वर्तमान में बहुत सारे अभियान चलाये गये हैं। जिनसे 
कहीं न कहीं विज्ञान विषय के प्रति छात्रों की रोचकता बढ़ती है। 


कुछ प्रमुख विज्ञान अभियान निम्नलिखित हैं- 
4) तिद्ञाक्ा00 796 8980 759065 ॥॥#6 80प॥69७ाशाा ऐं.७. 
2) ॥79 32/29 ॥793५ए2८।$ ७८ए2/8| ("णापरप्रा25$ . 
3) उिप्रा76 व ४४७॥॥६$ 7577906 ॥7॥#6 ७प्रशाथाशा ()प70007. 
4) »9॥]6९9५9 /0 | ॥श॥75 [06 75906 (:2४॥॥9| /५॥08. 
5) ॥७९2८।॥ 9७685 92 707०0 ]#6 ४४०॥0. 
6) 7.6ए $ /4 (था 75906 ]#6 |.0ए5$99 [07709५9. 
7) वरध5७ 3९3206 ४०५३९८ प9ा65 [29णा$ ए००पा0०ा, 
8) उिप्राणा /ध१ 57९06 8€टा 70 8070८ (» २८. 
9) ०70०0 72000 7798५25 ॥76 ४0 ७8. 
40) (था) (८006 4 (72८एछ $4 ॥6 ४४०॥0. 


वीडियो का शीर्षक- 7 क्रााध्षगार ७टाशा€ 0 592९गाशा।$. 
४४९७५६४९- #7४9://४0०0ए७/७९/9॥॥93225८९2॥८€९)(०९॥॥6॥5 


(घ/ा07- 4:60 मिनट 
विवरण- इस वीडियो में विज्ञान से सम्बन्धित 7 रूचिकर प्रयोगों को वीडियो 5.4.6 


7 शाबरशाए #>टांशाटट फकफुणनाशा($ 
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दिखाया गया है, जो बहुत ही आसान है, जिन्हे छात्रों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। 


चित्र 5.4.6 : 7 #वाबगाए $लंसाट९ एफुलनं)शा5. 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न बोर्डों के विज्ञान विषय के 
पाठयक्र माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर (9,40,44,42) की कक्षाओं में प्रयोगों से सम्बन्धित 
अध्यायों में सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि छात्रों में प्रयोगों के प्रति रूचि जाग्रत हो । 


१भकश्ाा०0शा-भ०॥0९-29 


5 _2- [200077939/] 7३००र्था 09 


5.2.- $500०॥०९८ '/एद्ांपा॥ (विज्ञान संग्रहालय) 


संग्रहालय एक ऐसा स्थान है जो समाज की सेवा और जनसामान्य के लिए 
खोला जाता है और इसमें मानव और पर्यावरण की विरासतों के संरक्षण के लिए उनका संग्रह, 
शोध, प्रचार या प्रदर्शन किया जाता है, जिसका उपयोग शिक्षा अध्ययन और मनोरंजन के लिए 
होता है। संग्रहालय जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ऐसा स्थान जहाँ पर कई वस्तुओं का संग्रह 
हो ठीक वैसे ही विज्ञान संग्रहालय से तात्पर्य एक ऐसे स्थान से है जहाँ पर विज्ञान से 
सम्बन्धित वस्तुओं का संग्रह हों । 


भारत के प्रमुख 40 संग्रहालय निम्नलिखित हैं- 


4) गरतवाशा परिशंपरा) (700]]7 909) . 

2) 3वाधा 7णाए ैपडटपा (तजत697090). 

3) (कशाधाधु)थां छाश्शो शिधाधाओ] ४१४प. 

4) २४०॥३।| /प्र5८पा २८०७ ॥22]॥7] (02॥॥). 

5) (-900 /एघ४८पा॥ (> ]65॥25 (७॥॥760907090). 
6) '४०॥०/ २३ 'प१६९ए०7), २८० 22]॥] (702॥॥). 
7) (70५४/2८700॥ प६९ए॥), (॥0॥79 ((॥02॥॥9) . 
8) २०४|॥९० 'शिपएडटपा (#एएशाभा[]॥9]0पर था) . 

9) 7). 3ाप [29] .80 /प5८ए॥ (शिप्रा॥029). 
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40) ४]0079 प्राा0792।| 7॥60॥ 989 (॥९0]॥ 89). 


वीडियो का शीर्षक- ॥ातवांगा पद९पा (0 (०पा 

४४९७०५६४८- ॥#0०95//70.४0५0७0९.८०॥.॥0॥3॥॥05€9७॥|00॥(89_ 
00७॥/900॥- 2:50 

विवरण- इस वीडियो में कोलकाता के संग्रहालय को दिखाया गया है 
जो कि भारत का प्रमुख संग्रहालय है, इसमें 30 और 40 [0पा८ वीडियो 5.2. 

० 97प्रटप्रा2 को दिखाया गया है। ॥तांआ जिप५९प७ा। ।(0॥0309 ऐ०पा 


चित्र 5.2.4 $ ॥तांवा एशिप९पा ।(0॥(० (0पा 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विज्ञान के पाठ्यक्रम एवं इतिहास के 
पाठयक्रम में प्रागैतिहासिक काल नामक अध्याय में जोड़ा जा सकता है,जिससे छात्रों को 
प्रागैतिहासिक काल को प्रत्यक्ष स्प में देख व समझा पायें | "४४०8४०४०॥५-30 


5.2.2- विज्ञान कन्द्र 


विज्ञान कंन्द्र एक ऐसी जगह है जहाँ छात्रों, शिक्षकों एवं जनमानस के लिए शिक्षण 
कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। वैज्ञानिक जानकारियों व वैज्ञानिक सोंच को अचत्तर्निविष्ट 
किया जाता है, इसमें देश की विज्ञान एवं तकनीकि धरोहर को संरक्षित रखा जाता है। 


भारत में पाये जाने वाले प्रमुख विज्ञान कन्द्र निम्नलिखित है- 


[- िद्याणाओं पिद्यापा॥ं 920006 'प्रह्वपा ( 570977॥9 २००१ ) !२८ए७ )22॥॥. 
2- शरा0णट6 शिप्रशंपा (297॥][फ7) ४८०७ ]22[॥. 

उ3- पिद्याणा॥। रिव्र] पर्ापा) ( (रारणशणा ) ए८ए 22॥॥. 

4- ा। "ाशाएशइ॥एछ़वाए३ 9ट0006 (शांश , 3क्वा९पाप., 
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वीडियो का शीर्षक- |गाध०णा३।| ०७/३।| 50९7०९ |/प५पा। ( 33॥॥/|(09770#793 २०90 ) ४९५४४ 0९2॥#४.. 
४४९७५६४६९- ॥70095५//7.४0फ५[७0९.॥9300॥9| 52८९2॥८6€ ॥॥05€७॥ ९४/५९॥॥.,८०॥॥ 
- 4:50 

विवरण- राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र, नई दिल्‍ली स्थित विज्ञान संग्रहालय है। 
इसकी स्थापना 4992 में हुयी थी। यह राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद 
का आधारभूत अंग है 'राष्ट्रीय विज्ञान कन्द्र दिल्ली, राष्ट्रीय विज्ञान 
संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अन्तर्गत स्वायत्त 
संस्था है। उत्तरी भारत में विशेष रूप से छात्रों में, विज्ञान को लोकप्रिय वीडियो 5.2.2 
बनाने में, यह अग्रणी संस्था है। इसका उदघाटन 9 जनवरी पांगाव। पिगांपाव। 50000९ शिपड्ंपा। 
4992 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, और तब से यह कन्द्र विज्ञान को लोकप्रिय 
बनाने के लिए निरन्तर अपनी सेवायें प्रदान कर रहा हे। 


0प्रातर0॥7 


चित्र 5.2.2 ; िगां077।| िवापाव। 5067०९ प५५७॥ ( 8800॥।॥0970॥3 २००० ) ४९५४ 0९॥#४. 


उद्दे श्य- 


» देश में वैज्ञानिक साक्षरता प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। 

» विज्ञान को जनमानस में और विशेष रूप से छात्रों के बीच लोकप्रिय बनाना । 

» छात्रों, शिक्षकों एवं जनमानस के लिए शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना । 

» शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा विद्यालय व महाविद्यालय स्तर पर पाठयक्रम सामग्रियां 
विकसित करना । 

» नवीन विचारों को पैदा करने के लिए जिज्ञासु मस्तिष्क को प्रोत्साहित करना । 

» विज्ञान एवं तकनीकी की प्रगति को दिखाना व इसका प्रदर्शन करना | 

» कन्द्र में सिखाने का माध्यम “करके सीखना” एवं मनारंजन के साथ सीखना रखा गया 
है। 

» देश की विज्ञान एवं तकनीकी धरोहर को संरक्षित करना | 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न बोर्डों के विज्ञान के पाठ्यक्रम 
में प्रागैतिहासमिक काल नामक अध्याय में जोड़ा जा सकता है,जिससे छात्रों को प्रागैतिहासिक 
काल को प्रत्यक्ष स्प में देख व समझा पायें। 
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5.2.3- जन्तर-मन्तर 
वीडियो का शीर्षक- ४४०/०७5५ [9।865 5७॥ एं9| 


४४८०५४४८- #095//7.४0 प[५0८.८०॥॥.[9॥(3/-]93॥/9।_ 

0फ0/9(0॥- 2:50 

विवरण- इस वीडियो में भारत का सबसे बड़ा ताराघर दिखाया गया 
है, जो जयपुर में है। यह सवाई जयसिंह द्वारा 724-4734 के बीच 
निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है। यह युनेस्को के विश्व धरोहर सूचमंतर वीडियो 5.2.3 : जन्तर-मंतर 
के नाम से जाना जाता है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने हिन्दु खगोलशास्त्र के आधार 
पर देश भर में 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया। ये वेधशालायें जयपुर, दिल्‍ली, उज्जैन, 
बनारस और मथुरा में हैं। जिनमें से जयपुर की सबसे बड़ी एवं प्रमुख वेधशाला है। जयपुर के 
जंतर मंतर में विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी भी स्थित है। 


चित्र 5.2.3 : जन्तर-मंतर 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न बोर्डों के विज्ञान विषय के 
पाठयक्र में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर (9,40,44,42) की कक्षाओं में आओ देखें समझें 
शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए | छककता०ह्न्नए१-37 


5.2.4- 5प्गाक्षाव6 पषंपा। (पनड॒ब्बी संग्रहालय) 


सबमरीन संग्रहालय रामकृष्ण समुद्र तट पर स्थित है और यह सम्पूर्ण एशियाई 
महाद्वीप में अपनी तरह का एक ही संग्रहालय है। यही कारण है कि यह एक प्रसिद्ध पर्यटक 
स्थल है। इसे स्मृतिका के नाम से जाना जाता है। इस संग्रहालय को वर्ष 2004 में पहले आई. 
एन.एस. काुर्सरा पनडुग्गी, जो कि रूस में बनाई गयी एक पनडुब्बी थी, इसके द्वारा पनडुब्बी 
संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। इस पनडुब्बी को किनारे तक लाने के लिए आवश्यक 
धनराशि भारत की प्राथमिक सुरक्षा प्रयोगशाला, ओएनजीसी, विशाखापत्तनम बंदरगाह, एवं 
राष्ट्रीय शिप डिजाइन एवं अनुसंधान कन्द्र द्वारा एकत्रित की गईं। वर्ष 2002 में इसका 
उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री तारा चन्द्रबाबू नायडू ने किया था। 


]- (:0777$$07९8 ७॥०॥9765. 
2- एा9वट९एणा९ $69 74/5 
3- ९०|५४॥।-०0]35$ ७७०977८ 
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4- प७ ॥९०।५४॥॥ (७50) 
5- पप७ ७ था5षप7ा9 (५20) 


वीडियो का शीर्षक- $प्राषाव्रात6 'भाश्ंपरा 


४४९७५६४९८९- ॥(95//7.४0५0७/0९/5५७|।)॥9॥॥67050७॥.८00]_ 
(00/30(07॥- 6:50 मिनट 


विवरण- प्रस्तुत वीडियो में [रृप्राइपा4 $प्रशाशक्षा6 'शिप्शांपा. के बारे में 
बताया गया है, जो हमारे देश के विशाखापटटनम बन्दरगाह पर स्थित 
है। इसकी लम्बाई 94 मीटर है। यह एक बहुत ही सुन्दर जगह है और वीडियो 5.2.4 

भारतीय समुद्री संग्रहालय को जानने की एक अच्छी जगह है। &एशाज्षापा2 शैप्रशंणा। 


चित्र 5.2.4 : 5७प्राषाव्षात6 १एशथ्माता 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न बोर्डों के विज्ञान एवं भगोल के 
पाठ्यक्रम में पनडुब्बी और बन्दरगाहों शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। 


१श/छ्ाी०ए्ए-श979-32 


5.3- 5५.09८6 $5८02॥०९ (अंतरिक्ष विज्ञान) 


अंतरिक्ष विज्ञान एक व्यापक शब्द है जो ब्रह्माण्ड के अध्ययन से जुड़े विभिन्‍न विज्ञान 
क्षेत्रों का वर्णन करता है तथा सामान्य तौर पर इसका अर्थ पृथ्वी के अतिरिक्त तथा पृथ्वी के 
वातावरण से बाहर भी भी है। मूलतः: इन सभी क्षेत्रों को खगोल विज्ञान का हिस्सा माना गया 
था। हालांकि हाल के वर्षा में खगोल के कुछ क्षेत्रों, जैसे कि खगोल भैतिकी का इतना विस्तार 
हुआ है कि अब इन्हे अपनी तरह का एक अलग क्षेत्र माना जाता है। कुल मिलाकर 8 श्रेणियां 
है, जिनका वर्णन अलग से किया जा सकता है। खगोल भौतिकी, गैलेक्सी विज्ञान, तारकीय 
विज्ञान, पृथ्वी से असंबन्धित गृह विज्ञान, गृहों का जीव विज्ञान, एस्ट्रोनॉटिक्स / अंतरिक्ष यात्रा 
अंतरिक्ष औपनिवेशिककरण और अंतरिक्ष रक्षा 


अंतरिक्ष विज्ञान के अर्न्तगत निम्नलिखित तथ्यों को सम्मिलित किया गया 
है- 
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]-॥76 शांत्व्या] $्ावाओं 50306 (शाला (५४७७९) 2४ 7प्था[पा था), 

2-77#6 797२() 5900[॥6 ८शा८/ (75.0() 2 3472[पाप. 

उ-76 8043२ टा।॥/6 ७ ७ग#4|09 8976 ]] /0॥73 729068॥. 

4-776 9]02८९€ ७७[07॥९2॥075 (८.6 (8.3९) /॥९77093/090. 

3-76 ७एत्राक्ा॥ 2कर्पांआणा 98 एशला एगग (57०8970)) 2 3शाशप्राप भाव पश्ञाप्रश्क्या भाव प्रथा. 
0-76 727200#)गला[ धातव 5प्रट्वाणावाों (णआगपगादराणा एप (92९70) ४६ ॥९709090 


वीडियो का शीर्षक- ॥श२0 

४४८७५।६४८- ॥7005//४0७७/७९/॥5॥0.८0॥7] _ 

00/900०07- 8:50 मिनट 

विवरण- प्रस्तुत वीडियो में [9]२0) को दिखाया गया है और यहाँ पर होन 
वाली सभी प्रकार की गतिविधियों को दर्शाया गया है। इसमें [97२0 की 
शुरूआत कब और कंसे हुयी और यहाँ पर क्‍या क्‍या कार्य किये जाते हैं, 
ये भी बताया जाता है। वीडियो 5.3 : 870 


चित्र 5.3 :8२0 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न बोर्डों के विज्ञान के पाठ्यक्रम 
में उच्चतर माध्यमिक स्तर (44,42) की कक्षाओं में अन्ततरिक्ष शीषक में सम्मिलित किया जाना 
चाहिए, और छात्रों को यहाँ पर्यटन के लिये ले जाना चाहिए। छकका०्ट्ा॥७॥१-33 


5.3.4- ?॥90९॥0॥7 (तारामण्डल) 


ताराघर [7?]भा0८१०7] या तारामण्डल या नक्षत्रालय एक ऐसा भवन है जहाँ, 
खगोलिकी व गमंशा 897 विषयक ज्ञानवर्धक व मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं। 
ताराघर की पहचान अक्सर उसकी विशाल गुंबदनुमा प्रोजेक्शन स्क्रीन होती है। इसकी 
गुबदनुमा छत अर्धगोलाकार होती है, जिसे ध्वनि निरोधक कर दिया जाता है। यही ग्रह नक्षत्रा 
के प्रकाश बिम्बो के लिए पर्दे का काम करती है। इसके मध्य में बिजली से चलने वाला एक 
प्रक्षेपक [[20]९०८०- पहिएदार गाड़ी पर स्थित रहता है। इसके चारो ओर दर्शकों के बैठने 
का प्रबन्ध रहता है। यद्यपि इसमें खगोल संबधी कई गतिविधियाँ दिखलाई जाती है, तथापि 
इसका नाम ग्रह्घर इसलिए पड़ा कि पहले पहल इसका प्रयोग ग्रहों की गतिविधि दिखलाने के 
लिए किया जाता ह। 


[- 3॥9 7]9700शा7प्रा. 

2- (.ए३॥9॥ ]47007प्रा. 
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3- [70॥78 (7४700॥7 7]97028/7प7 70290॥9. 
4- पाप 7]क्वाणंटापा! 3थाशंपराप, 

5- ९॥॥प ?।3700 ॉ४।ंफपा।) ४ ५७॥॥/79. 

6- ९।॥॥७ ?2।8002/0॥॥ ,४९४४ 0€॥.. 
/7- ]9/93 ४ध७॥0॥, 20।093॥093।. 


वीडियो का शीर्षक- एश्लात॑शरतंप्रा 

0४४८७०५४॥८- ॥795//४०५५७०९/॥०|३॥०0(९॥७॥.९0॥77 

0५/3४०7- 6:40 मिनट 

विवरण- प्रस्तुत वीडियो में इलाहाबाद में स्थित तारामण्डल (कृत्रिम 
तारामण्डल को दिखाया गया है, जो इलाहाबाद में आनन्द भवन के 
पास स्थित है। इसमें प्रतिदिन हजारो की संख्या में लोग पर्यटन के लिए जाते हैं| वीडियो 5.3. 
इसके अन्दर ग्रहों, नक्षत्रों और आकाशीय पिण्डों को कृत्रिम रूपसे दिखाया. एक्काग॑शपरंपा 
जाता है। 


चित्र 5.3.4 ; शक्कात॑शनंप्रा 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न बोर्डो के विज्ञान के पाठ्यक्रम 
में माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में विज्ञान की पाठयपुस्तकों में ग्रहों, नक्षत्रों से सम्बन्धित 
अध्यायो में सम्मिलित किया जाना चाहिए और छात्रों को यहाँ पर्यटन के लिए ले जाना चाहिए। 


१शक्काांएशानए॥0ए४-34 


5.4- 02टशा८€ 7?-0]९०९६ 


विज्ञान प्रोजेक्ट से तात्पर्य ऐसे कार्यों से है जिसमें छात्रों को विज्ञान विषय से 
सम्बन्धित मॉडल और [20[०८७$ आदि बनाये जाते हैं। जैसे छात्रों को घर पर ही छोटी-छोटी 
चीजों को एकत्र करके कोई मशीन इत्यादि बनाना। जैसे- बिजली और मोटर या पम्प के बिना 
एक पानी की बोतल में फव्वारा चलाना विज्ञान का एक बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार 
प्रयोग है, जिससे बच्चों को बड़ी आसानी से एयर प्रेशर और फ्लूइड मैकेनिकल के आधारभूत 
सिद्धान्तों से परिचित कराया जा सकता है। 


इस तरह के विज्ञान के प्रोजेक्ट बच्चों को विज्ञान के मुश्किल रिद्धान्तों को खेल में 
बड़ी ही आसानी से समझने में बहुत [दद करते हैं। ये प्रोजेक्ट इतने मजेदार होते हैं कि बच्चे 
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इन्हे अपनी पूरी लगन से करते हैं, और प्रयोग के माध्यम से शिक्षा हासिल कर जाते हैं। 


कुछ प्रमुख $2ट०70०९ 20००५ निम्नलिखित हैं- 


[- पर0979 (0 ॥4/₹6 छा€था) 007टा' -३ 20] इटाशा०८6 70]०८ॉ. 

2- उविज्वा0 26टलाणाल इटाशारल जि [70]०८९६5 9भा एण 6 205 ०00629 5टाथा८८. 
उ- 32ट2ाथाटट थिा। शाला९५ 548णा९ [70]९८28 - 07 प/०८. 

4- ७007९6 (6९०गाशआवबई॥ं [70]९९० ४0८ फ८. 

3- +४०ा)ताए 7007 एण गला 9079० 9प्ा ए0प्र प/०८. 


चित्र 5.4 : $लंसाट€ ए-0[०९७ 
5.4.4- 52९2॥०८९€ ॥50७४९ (विज्ञान संस्थान) 


विज्ञान संस्थान से तात्पर्य एक ऐसी जगह से है जहाँ संगठन, अंतरिक्ष तथा 
नाभिकीय प्रौद्योगिकी का क्षेत्र सम्मिलित होता है। 
भारत के मुख्य विज्ञान संस्थान निम्नलिखित है- 
« (5 (ञाएट$879, 39206. 
ण" जातवाधा गराश्ञाप्राट ण [682770029 ( . .), 02॥. 
० भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलुरू | 
प्रस्तुत लघुशोध “विज्ञान पर्यटन : एक 
सम्प्रत्यात्मक विवेचन” में विज्ञान संस्थान को 
सम्मिलित करने से यह तात्पर्य है कि विज्ञान शिक्षक 
छात्रों को भारत के सर्वश्रेष्ठ विज्ञान संस्थानों में 
पर्यटन के लिए ले जाये जिनसे छात्रों के वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण का विकास हो। चित्र 5.4.4 : $लंशाट९ पराहतए९ 


5.4.2- विज्ञान अभिनव केन्द्र 

विज्ञान अभिनव केन्द्र से तात्पर्य ऐसी जगह से है जहाँ विज्ञान से जुड़े नित नये 
प्रयोग होते रहते हैं और हर समय कुछ न कुछ नया होता है और नया सीखने को मिलता 
है। 

भारत के कुछ प्रमुख विज्ञान अभिनव कंन्द्र निम्नलिखित हैं- 
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.075॥] ४]72 कथा +िटा0/9 ॥ ४॥9/3879. 
2- 4ि8॥ ४७]29५थ॥ ९९॥0/9, पा. 
3-/0०ा6€ ४-52श॥€९$ थात 5०02५: 4ा8॥ ४]2५वथ॥ 04. 


वीडियो का शीर्षक- शांफ्रानक्षा (जाता प्राधपट गा पाता 
भशाग्रार- ॥958//707ए०८०/ ५एथशा। "एएणरा.९८णा 
.00ए90707- 5:30 मिनट 

विवरण- प्रस्तुत वीडियो में गुजरात के 7978 ॥ ॥709 प्रोजेक्ट को दिखाया वीडियो 5.4.2 
गया है,जो कि देश का सबसे बड़ा ब्राण्ड बन गया है। इसके अन्तर्गत विज्ञान विज्ञान अभिनव केन्द्र 
तकनीकि का प्रयोग करके बहुत से क्षेत्रों को उन्‍नत बनाया गया है, जो निम्नलिखित है- मुर्गी 
पालन, पशुपालन, जल संरक्षण, जल शुद्धिकरण, कृत्रिम कृषि, टपक सिंचाई आदि। 


चित्र 5.4.2 : विज्ञान अभिनव कन्द्र 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न बोर्डों के विज्ञान के पाठ्यक्रम 
में उच्च स्तर की कक्षाओं में विज्ञान की पाठयपुस्तकों में आओ नया सीखें शीर्षक के अन्तर्गत 
सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों में विज्ञान की नई तकनीको द्वारा विभिन्‍न क्षेत्रों को 
लाभान्वित करने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो | छक्का०27४७॥५-३5 


5.4.3- इलेक्ट्रॉनिक्स और यन्त्र मानव शास्त्र 
इलेक्ट्रॉनिक्स और यन्त्र मानव शास्त्र से तात्पर्य मशीनो और रोबोट से है। ये 

इन्जीनियरिंग के अर्न्तगत आते हैं। इनमें छात्रों को मशीनों और रोबोट की नई नई तकनीकों 
से परिचित कराया जाता है। 

भारत में प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक और यन्त्र मानव शास्त्र संस्थान निम्नलिखित हैं- 
- वी - 6 था! पा. 
2- पारश्टा॥9 णए नि96त679090. 
3- 29]9।| (7006] |987स्‍प/6 एा 760०770029. 
4- )7. र0॥9ात]8गा 5906 ए[62070029५ 
3- १6 ॥२८०णाा३ एआआएटाशाए9-0एए, 
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वीडियो का शीर्षक- १४०)ताए 0007-20] ण छ6लाणा०5, (0७७,७॥', ॥९८7४।३ [0॥9 


२छ्ाज्ञा2- #958//४7०07770१भशाताए 7ए00007-2020)0 एण ॥.0९९८0"णा९४,८०ा _ 
ए0ए-४70०॥- 2:00 मिनट 

विवरण- प्रस्तुत वीडियो में केरल के ९ए$७7' प्राल्ला-णांट प्राइतप्रा९ 
को दिखाया गया है। जिसमें ए/णप्ास्‍ाए्‌ 7००० को दिखाया गया है। 
यहाँ पर रोबोट बनाना और उन्हे क्रियान्वित करना सिखाया जाता है। 
विज्ञान छात्रों को यहाँ पर्यटन के लिए अवश्य ले जाना चाहिए, जिससे 
छात्र अभियान्त्रिकी से भलीभांति परिचित हो सके | 


वीडियो 5.4.3 
१५४४९ २०००-29 ण +6९८70णा05 


चित्र 5.4.3 : एगाताह २०ण-9% ण स6लाणा०5, ((7$५7]', ०३३ ॥0॥9 
पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न बोर्डो के विज्ञान के पाठ्यक्रम 
में उच्च स्तर (44--42) की कक्षाओं में भौतिक विज्ञान के इलेक्ट्रॉनिक्स शीर्षक के अन्तर्गत 
सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों के इलेक्ट्रॉनिक्स से सम्बन्धित सम्प्रत्यय भलीभांति 
स्पष्ट हो सके | जक्काण्डराब्फाए-36 


5.5- जीव विज्ञान से सम्बन्धित पयटन 
5.5.4- राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं जीव मण्डल 

वन्य जीवों की विलुप्त होती संख्या को देखते हुए उनके संरक्षण के लिए भारत 
सरकार ने अनेकों वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाये हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय 
उद्यान सन्‌ 4936 में बनाया गया था। जिसका नाम हेली नेशनल पाक था। जिसे अब जिम 
कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। 


वीडियो का शीर्षक- राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं जीव मण्डल 
0४४९७५६४९- #7४95//४0फपफ७0०0९/॥9300॥3|09॥।(&५४।७४॥(६९९५९॥६५७३॥४.८०॥॥ 
00७/92007॥- 5:30 मिनट 

विवरण- इस वीडियो में भारत देश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव 
अभ्यारण्य एवं जीव मण्डल को दिखाया गया है एवं इनका बहुत ही अच्छा वीडियो 5.5.4 
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विवरण भी दिया गया है। 


तातणाक्षोीं 25 


चित्र 5.5.4: राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं जीव मण्डल 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न बोर्डो के विज्ञान के पाठ्यक्रम 
में कक्षा 9,40,44एवं 42 में जैव विविधता एवं संरक्षण नामक शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित 
किया जाना चाहिए और छात्रों को यहाँ पर्यटन के लिए भी अवश्य ले जाया जाना चाहिए, 
जिससे वे अधिक से अधिक जीव जनन्‍्तुओं एवं वनस्पतियों की प्रजातियों से परिचित हो सकें | 


१श/छ्ा०ए्ए्त-भ0०79-37 


5.5.2- सर्वाधिक ऊंचाईं पर स्थित चिड़िया घर 
वीडियो का शीर्षक- झ्लात्बान्वा रिश्वत 2(, 6०णशा॥त फएशज्ाक्रा एश्ला। पाए १॥॥ए96 /00 "ज्ञानी 


१/छ्द्ञा2- ॥05/0.0"0770९.९८णा] 

छ्प्नात्रागणा- व3.0 

विवरण- ये तलल्‍लीताल, नैनीताल, उत्तराखण्ड में स्थित है। ये सर्वाधिक 
ऊंचाई पर स्थित चिड़िया घर है। यह इस प्रकार का एक अकेला चिड़िया 
घर है, जो इतनी अधिक ऊंचाईं पर स्थित है। इसकी शुरूआत 4 जून 
4995 में हुयी थी। इसका पूरा नाम पंडित जी.बी.पंत हाई अलटीटुड जू, 


ननीताल है। वीडियो 5.5.2 
पाए १॥॥फ0096 /0०0 'िज्यातरध्वो 


जज #०->मु-स् है. जाए" ््गजजनएाए ह 
न्र्क्रे श्ल््ज अ जा -्ड 


जज (-> कक 


चित्र 5.5.2 ; झाब्बाबा रिक्वात4 2. 6०जात छगानबाा एशा। प्रांएशा १॥एक्‍१6 700 षिश्ञागरांधवा 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में जैव 
विविधता शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। छक्का०ह्टाश्नण१-38 
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5.5.3- जात छश्याटप्रथ्ाए 
रात $आणप्आए के अन्तर्गत ऐसे स्थान आते हैं जहाँ विभिन्‍न जातियों के 
पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। इन्हे पक्षी विहार भी कहा जाता है। 


भारत की प्रमुख 970 $270परश्ा/ निम्नलिखित हैं- 


[- (एव | 26 3॥0 $थाएप॥५,(205॥9. 

2- >प्रॉधाएपा शिव 5्वाटापघध५,म9५99॥9. 

उ- पिध 5दा0एलाः छाव $8थ्ाटापथए9,(गा] वा 

4- *िप्राध्ाबरणा जिद 8ववाटप्श५, टा99 

3- जिशलालड 3व्वाटाप्भराए#ाप्रावइटाव 79468॥ 

0- 7.3ए३ था [९८04 ४३|।८५ 'चि्याणाव। एथा९, ४८४ 39॥24/| 
+- वाधालातवव छात 5 ्ाटाप्थआ५०,९ 2०४ वीडियो 5.5.3 : श्रात $थालाक्षां 
6- रिश्याश्थाधाओतप जिद 5थ्ाटप्आए५,५ 44 4 


छाफत छिल्वाटॉएब्र९५ | ताज 


#&जि75९एठछत ,८0फ्रा 


चित्र 5.5.3 ; छत $च्लाटप्रक्चा'ए 


5.5.4- वनस्पति उद्यान 

वनस्पति उद्यान से तात्पर्य ऐसे उद्यानों से है जहाँ पर बहुत से किस्म के पेड़ पौधे 
एवं वनस्पतियाँ एक बहुत बड़े क्षत्र में एक साथ उगाई जाती हैं, जिनमें मुख्यतः: सजावटी 
पौधे, चिकित्सीय पौधे आदि आते हैं। 


वीडियो का शीर्षक- छ०्फ ! ए०१0१ फद्याणा$ छेत॑थ्वांटथ। (गावटा, 
४४९७५६४९- #95//५४०पर५0/४४008  क970५5 80097/८9| 297/090९॥.८0॥॥ 


00७।390807- 4:30 मिनट 

विवरण- इस वीडियो में विश्व का सबसे पुराना वनस्पति उद्यान 
दिखाया गया है, जो हमारे भारत देश में ही स्थित है। यह भारत के 
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हाबड़ा के पास शिवपुर में स्थित है। वीडियो 5.5.4 

इस उद्यान का नाम आचार्य जगदीश चन्द्र बोस भारतीय वनस्पति ए०णव१ फ्यावणघ५७ छतग्वांट्व ह्चतथा 
उद्यान है। यह उद्यान 409 हैक्टेयर भूमि पर बना है, यहाँ पर वन्स्पतियों की 42000 से अधिक 
प्रजाति पायी जाती हैं। वर्तमान में यह उद्यान 809270००४| $प्राए०ए रण ॥09 की देख रेख में है। 
इस उद्यान का निर्माण वर्ष 4787 में कर्नल रॉबर्ट किड (ईस्ट इण्डिया कम्पनी) द्वारा कराया 
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गया था, जिसके निर्माण का उद्देश्य नये-नये पौधों का व्यवसायिक उपयोग और मसालों के 
अनुसंधान व जाँच से था। 


चित्र 5.5.4 : १४०ण0 ए्वाग005 80'9्षां०व 2१९०. 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वोडियो को वनस्पति विज्ञान के पाठ्यक्रम में कक्षा 
9,व0,44,व2 एवं उच्च शिक्षा में वनस्पतियों के वर्गीकरण शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किया 
जाना चाहिए और छात्रों को यहाँ पर्यटन के लिए अवश्य ले जाना चाहिए, जिससे छात्र विभिन्‍न 
प्रकार की वनस्पतियों के विषय में जान सके व प्रकृति के मनोरम दृश्य को देख सकें | 


१श/छ्ा०ण्ए्टःभ०79-39 
5.5.5 फलों की घाटी 


फूलों की घाटी ( ४८॥५ ०ए 7#॥7ए०) राष्ट्रीय उद्यान जिसे आमतौर 
पर सिर्फ फूलों की घाटी कहा जाता है, भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है, 
जो उत्तराखण्ड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने नन्दादेवी राष्ट्रीय 
द्यान और फूलों की घाटी और राष्ट्रीय उद्यान को सम्मिलित रूप से विश्व 
धरोहर स्थल घोषित किया है। यह उद्यान 87.50 [दाग क्षेत्र में फैला हुआ है। वीडियो 5.5.5 
फूलों की घाटी तक पहुँचने के लिए चमोली जिले का अन्तिम बस अड्डा फूलों की घाटी 
गोविन्दघाट 275 किमी. दूर है। जोशीमठ से गोविन्द्घाट की दूरी 49 किमी. हैं। यहाँ से प्रवेश 
स्थल की दूरी 43 किमी. है। जहाँ से पर्यटक 3 किमी. लम्बी व आधा किमी. चौडी फूलों 
की घाटी में घूम सकते हैं| इस घाटी का पता सबसे पहले ब्रिटिश पर्वतारोही प्रद्या।| $ धागा 
और उनके साथी 7... पण05 एणा ने लगाया था। यहाँ पर फूलों की 500 से अधिक 
प्रजाकतयाँ पायी जाती हैं। 


चित्र 5.5.5 : फूलों की घाटी 
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पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न बोर्डों के वनस्पति विज्ञान के 
पाठयक्रम में उच्च स्तर की कक्षाओं में वनस्पतियों के वर्गीकरण शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित 
किया जाना चाहिये । 


5.5.6- ट्यूलिप गॉर्डन 


जम्मू और कश्मीर के श्री नगर में पर्यटको के लिए एशिया 
का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान खोला गया है। यह रंगों का एक 
स्पेक्ट्रम है, जिसमें हजारों ट्यूलिप दिखाई देते हैं, जो दलझील के तट 
पर झबरवाल पहाड़ियों की गोद में खिलते हैं। पहले इसका नाम सिराज 
बाग था परन्तु अब इसे इन्दरा गाँधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान के नाम से वीडियो 5.5.6 
जाना जाता है। ट्यूलिप गॉर्डन 


पता- वध्यात्राप राव ॥च्र्रातरा', (ाल्यााब ७जिद्यां रि००१, रिश्षाफप़धा #ायाएश्ा'ओंश्ााशप्र द्रात 
॥9७४॥॥।' 9000. 


यह उद्यान कुल 90 एकड़ के बड़े क्षेत्र में फेला हुआ है। फूलों के मौसम में इस 
बगीचे में कम से कम 43 लाख ट्यूलिप एक बार में खिलते हैं। प्रत्येक वर्ष यहाँ अप्रैल के 
पहले हफ्ते में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप समारोह मनाया जाता है। वर्ष 2007 में 
पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से यह उत्सव शुरू किया गया था। 


प्रत्येक वर्ष 7 दिन तक यहाँ ट्यूलिप समारोह चलता है, जिसमे 70 किस्मों सेभी 
अधिक ट्यूलिप देखने को मिलते है। 


एऔ-. 


जम" फनकुड फपकाननमान-+ रामनम%५न लत 


लि. 
2257 ७/९५० | ५० ० ०० )५ (| ; ४ / (5 हा 


४०३७:७०५७):४००७ #पि०० 
५ 


3,9०० 2९४५७ /९ "९४३१० 2९२४ ८४.५: 


8 | कै नकल 4 पे #7 7०; पा भर मे 
/ (कि ं की. ५ 060 जा 


| हैं | 4 6] 9 ॥/ ६४ |! हँ /१ | 7 आए $ 


चित्र 5.5.6 : ट्यूलिप गॉर्डन 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेत, सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न बोर्डों के वनस्पति विज्ञान के 
पाठयक्रम में उच्च स्तर की कक्षाओं में वनस्पतियों के वर्गीकरण शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित 
किया जाना चाहिये। 
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5.5.7- मुगल गॉर्डन 


वीडियो का शीर्षक- मुगल गॉर्डन 
४४९८७५६४९८९- #(४9५5//४0५७७0९/॥॥७293|।९9॥0९॥.८00॥___ 


00730(07- 5:20 मिनट 


विवरण- शालीमार बाग भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में विख्यात 
उद्यान है, जो मुगल बाग का एक उदाहरण है। इसे मुगल बादशाह जहाँगीर वीडियो 5.5.7 
ने श्री नगर में बनवाया था। जहाँगीर ने अपनी प्रिय एवं बुद्धिमानी पत्नी मुगल गॉर्डन 
मेहरून्निसा के लिये बनवाया था, जिसे नूरजहाँ की उपाधि दी गयी थी। 


इस बाग में चार स्तर पर उद्यान बने हैं एवं जलधारा बहती है। इसकी जलापूर्ती 
निकटवर्ती हरिवन बाग से होती है। 


> उच्चतम स्तर पर उद्यान, जोकि निचले स्तर से दिखाई नहीं देता है, वह हरम की 
महिलाओं हेतु बना था। 

> यह उद्यान ग्रीष्म एवं पतझड़ में सर्वोत्तम कहलाता है। इस ऋतु में पत्तों का रंग 
बदलता है एवं अनेकों फूल खिलतें है। 


यह उद्यान अन्य बागों की प्रेरणा बना, | यह वर्तमान में एक सार्वजनिक बाग 


है। 


चित्र 5.5.7 : मुगल गॉर्डन 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न बोर्डों के वनस्पति विज्ञान के 
पाठयक्रम में उच्च स्तर की कक्षाओं में वनस्पतियों के वर्गीकरण शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित 
किया जाना चाहिये । 
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5.5.8- ९(0-थों ॥२८्ड 


वीडियो का शीर्षक- ('0+य] २८र्शा& 


॥३शशाज्ञॉट- 7705/१ण०एरप76०/(९ 0-9] ॥२९९४४,८०ा 
0५७॥930४07- 3:20 मिनट 


विवरण- प्रस्तुत वीडियो में (०४॥ ॥२९९५ को दिखाया गया है। (०त्ना 


7१९९६ बहुत से कारणों से महत्वपूर्ण होती है। ये इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है. वीडियो 5.5.8 
क्यों कि यह समुद्र में रहने वाली बहुत सी प्रजाजियों की रक्षा करती है। (० ए०र्5 
(०9 ॥२९९ समुद्र के भीतर स्थित चटूटाने हैं, जो प्रवालों द्वारा छोड़े गये कैल्शियम कार्बोनेट 
से निर्मित होती हैं। वस्तुतः ये इन छोटे जीवों की बस्तियाँ होती है। साधारणत : प्रवाल शैल 
श्रेणियां ऊष्ण एवं उथले जलाशयों, सागरों विशेषकर प्रशान्त महासागर में स्थित अनेक ऊष्ण 
अथवा उपोष्ण देशीय द्वीपों के समीप में बहुतायत से पायी जाती है। 


प्रवाल के लिए 2000 से ऊपर का ताप और 200 फूट से कम गहराई अत्यधिक 
अनुकूल होती है। (०-ब 7२९९5 लगभग 20 साल तक जीवित रहती है। 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न बोर्डों के जीव विज्ञान के 
पाठयक्रम में उच्च स्तर की कक्षाओं में समुद्रीजीव शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना 
चाहिये | 
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5.6- अन्‍य 
5.6.4 - वीडियो का शीर्षक- हृ00क्योट्श्रा॥ 078 (.४ए८४ (]22५॥$ ॥९002थ॥) 
४४९०५४८- #0०95//४०५४५०९/१५८७४९३6१व-ट27॥९ 


(00७।3007॥- 4:20 मिनट 


विवरण- इस वीडियो में [€०4क्लात्था॥ 0प्रा4 (३४९5 (006जणञ$ द्ाटाशा) को 
दिखाया गया है। यह तमिलनाडू के 7600भांप7व4व में स्थित है। छात्रों 
को यहाँ पर्यटन के लिए ले जाया जा सकता है। यह जगह उनके लिए 
काफी रोमांचक है। वीडियो 5.6. 


॥९०तवश्वास्व्रातों ऊपा4 (३९९६५ 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न 
बोर्डों के विज्ञान के पाठयक्रम में उच्चतर माध्यमिक स्तर (44,42) 
की कक्षाओं में आओ देखे समझें शीर्षक अन्तर्गत सम्मिलित 
किया जाना चाहिए| जिससे छात्र विज्ञान के रोचक तथ्यों के 
बारे में जान सकेगें, और उनमें विज्ञान के प्रति रूचि का विकास 


होगा | ४४९७॥०02/9१[0770१-40 


चित्र 5.6.4 : 7700ग्नास््वात (4 ('३ए८५ 


5.6.2- वीडियो का शीर्षक- एन ।0छल5 ॥शः [2 शश्याड गा फराएा।॑5. 


४४८०५४८- ४४/५७४५७४.।(८९॥३।३ [09७॥5॥॥.८0॥7 

0५0/3॥07॥- 4:50 मिनट 

विवरण- इस वीडियो में [द॒प्मगागं 70%०४ के बारे में बताया गया है। 
हृण्माग|ं एक ऐसा पुष्प है, जो बैगनी-नीले रंग का होता है। यह पुष्प 
केरल प्रान्त के ॥0०एंत्त में पा क्षेत्र में पाया जाता है। यह पुष्प 


5 ॥7० 202 में खिला था, अतः: यह पुनः 42 वर्षो बाद अर्थात 5 वीडियो 5.6.2 
]77०2024 में खिलेगा | ।९।।७।।। की 0 (28 


छा उचा५ 5[0८(८ [क्‍00 


चित्र 5.6.2 : €एनंगों 70फज्ञश*5 
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पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव-_- इस वीडियो को जीव विज्ञान के पाठयक्रम में कक्षा 
9,व0,44,42 एवं उच्च शिक्षा में वनस्पतियों के वर्गीकरण शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किया 
जाना चाहिए और छात्रों को यहाँ पर्यटन के लिए अवश्य ले जाना चाहिए, जिससे छात्र विभिन्‍न 
प्रकार की वनस्पतियों के विषय में जान सके व प्रकृति के मनोरम दृश्य को देख सकें | 


४४९०७॥०082/१77५४-4व 


5.6.3- वीडियो का शीर्षक- ॥0०णाए९फ छ)परटरोह ॥९९. 
४४€९०५४८- #॥09५5//५४०५७(५७0०९/ ॥0॥॥(९४ 9५22॥।९ ॥॥९९€.८०॥॥ 
00७/07- 4:29 मिनट 


विवरण- इस वीडियो में १४०आराए८ए ७एण2९ 0-९९ को दिखाया गया है। 
यह पेड़ देखने में बन्दर की भांति दिखाई देता है। इस लिए इसे 
णाए€फ एप्गटा€ ॥7९€ कहा जाता है। वीडियो 5.6.3 : ४०्राएरए एण्टर6 ९९ 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न 
बोर्डों के विज्ञान के पाठयक्रम में उच्चतर माध्यमिक स्तर (44,42) 
की कक्षाओं में आओ देखे समझें शीर्षक अन्तर्गत सम्मिलित 
किया जाना चाहिए | जिससे छात्र विज्ञान के रोचक तथ्यों के बारे 
में जान सकेगें, और उनमें विज्ञान के प्रति रूचि का विकास 


होगा | ४४९७॥०४।/१॥०/५४-42 


चित्र 5.6.3 : णाए९ए एछपररी९ "९९ 


5.6.4- वीडियो का शीर्षक- 0प%579।९ 6८८६ 
४४८७५।६४९८- 7005//४0५७/०९., 0५000।|€ 0॥€।(9।॥ 


00/3007॥- 4:45 मिनट 

विवरण- प्रस्तुत वीडियो में मेघालय के दक्षिण में स्थित 0५७७।९ 
१९८८३/ छै7072९ को दिखाया गया है। यह एक व॥शां॥एु 7700 छ+072८९ 
है। जो बहुत पुराने समय से यहाँ पर है और यातायात व पर्यटन का वीडियो 5.6.4 : ०५७७९ त€८ंत्वा 
कन्द्र है। इसे देखने के लिए बहुत से लोग दूर-दूर से आते हैं। यह यहाँ का मुख्य आकर्षण 
केन्द्र है। इसकी लम्बाई 50 मीटर है और चौडाइ 4.5 मीटर है, और यह इतना अधिक मजबूत 
है कि इस पर एक साथ 500 लोग चल सकते है अतः: यह 500 लोगों का भार सहन कर 
सकता है। यह लगभग 500 वर्ष पुराना है। इस पेड़ का नाम गि९ए$ ९]४४॥०४ है। यह [एथ्चषा 
[95 ॥5 पर स्थित है। 
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चित्र 5.6.4 : 0प:99।९ (€८६८ववा 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव-_- इस वीडियो को विभिन्‍न बोर्डो के जीव विज्ञान के 
पाठयक्रम में विभिन्‍न प्रकार की वनस्पतियां शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। 


४४९७०॥०४/१।०४॥४-43 


5.6.5- वीडियो का शीर्षक- &ान॑ $थां $ट्षाटपथ्वा'ए- 
४४९७५६४९- #॥095//४0०0७(५७७०९/५॥ ५9॥ 5५9॥८७3॥९५.९०॥77 


एए-४४०॥- 4:00 मिनट 

विवरण- प्रस्तुत वीडियो में 87 $ (शापए्श्र/ को दिखाया गया है, जो 
कि एक प्राइवेट (शाप्ब्नाए है। यह कर्नाटक राज्य के ॥₹09व220 एींडाजं० 
में स्थित है। यह भारत की एक मात्र प्राइवेट सेन्चुरी है। यह 4.2. $0प.८ . वीडियो 5.6.5 
6.7. क्षेत्र में फेली हुयी है। वर्तमान समय में इसकी देखभाल द्वारा. हक $9 $श्लालाक्ष/ प्रा 
की जाती है। यह $थ्राठलप्३॥'/ वन्‍्यजीव अभ्यारण्य और पर्यटन का कन्द्र है। इस $ज्लाला4"ए को 
2044 में ॥700 प०पतंग्रा। शात्वा छ-ण९८ट5$ 0०९8४ 0१ ज्ञात ॥6 पुरस्कार से सम्मानित किया गया 
था। प्रारम्भ में इसे डॉ. ए.के. मल्होत्रा और पमेला मल्होत्रा द्वारा स्थापित किया गया था। 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न बोर्डो के जीव विज्ञान के 
पाठयक्रम में कक्षा 9,0,44,42 में वन्यजीव सरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना 
चाहिए | ४९४७॥०४००५४-44 


2०%...“ मे हि  -चचणथओ के. -ल्‍ढअ 3 ...“. 9 आर. 


 > जम ख्न- 7 


चित्र 5.6.5 : 5 54 $क्ारपक्काए [7प्रछ 
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5.6.6- वीडियो का शीर्षक- प॥6 8।९४ 09॥%99॥ (।९९ 
0४४९७५६४९८९- ॥795//४0फ७७0०0९.॥॥62।/९३(०3॥9४9॥(07९९.८०॥॥ 


एप्बांणा- 2:8 मिनट 

विवरण- प्रस्तुत वीडियो में विश्व का सबसे विशाल बरगद का पेड़ 
दिखाया गया है, जो कि हमारे भारत देश के कोलकाता शहर के निकट 
हाबड़ा में स्थित आचार्य जगदीश चन्द्र बोस भारतीय वानस्पतिक उद्यान 
में स्थित है। यह बरगद का पेड़ (पंलाइफशलाशाब्षाशाबं$) प्रजाति का है। यह वीडियो 5.6.6 

330 मीटर लम्बाई (4,080 77) परिधि को घेरे हुए है। पा हवाश्वं 99एव ९९ 


चित्र 5.6.6 : ॥#€ 8/९४( 097%993॥ (।९९ 
पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न बोर्डो के जीव विज्ञान के 
पाठयक्रम में (कक्षा 44,42 व उच्च स्तर की कक्षाओं में) विभिन्‍न प्रकार की वनस्पतियां शीर्षक 
के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए | //७७॥०६/००/५-45 


5.6.7- वीडियो का शीर्षक- एश्नट८ शशाल-€ बगा रएल' $ट5वा प्रात [२७)85९ 
४४८९७५६४९- #7४95//४0५७७०९/१४७८।)(७७॥ .85५_ 

एएप्-ब7०7- 4:40 मिनट 

विवरण- इस वीडियो में ए0०2 08ए और 7०४७ 'ैंश॥98 के बारे में 
बताया गया है। यह रसिया का क्षेत्र है जहाँ 2 दिसम्बर 2046 से 44॥ 
जनवरी 2047 तक अचन्धेरे में बिताए गए। यहाँ 40 दिन लगातार सूरज 
नहीं निकला जिसे 7?0]9 'शं९॥५६ कहते हैं। 


वीडियो 5.6.7 
जा बिए९श' 8९७ ॥ा प्रात 7२957 
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के 
. 5" ैनन--कन+-०कन-जा लक». 


& /?0८..4/२ ८://२८८५ ८ 


चित्र 5.6.7 : गा षिटएश' $665 ज पम्रांता ररत्वा5ए 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव-इस वीडियो को विभिन्‍न बोर्डों के विज्ञान के पाठ्यक्रम 
में उच्चतर माध्यमिक स्तर (44,42) की कक्षाओं में आओ देखे समझें शीर्षक अन्तर्गत सम्मिलित 
किया जाना चाहिए। जिससे छात्र विज्ञान के रोचक तथ्यों के बारे में जान सकंगें, और उनमें 
विज्ञान के प्रति रूचि का विकास होगा । ,४८७॥०६०७/५-46 


5.6.8- वीडियो का शीर्षक- पाँच सबसे रहस्यमयी समुद्री जीव 
७४८०५६८- ॥[05//४00006/ 

!प्रा9707- 40:40 मिनट 

विवरण- इस वीडियो में पाँच सबसे रहस्यमयी समुद्री जीवों के बारे में 
बताया गया है। जो निम्नलिखित हैं- 

4- 9 फीट लम्बी साक को खा जाने वाला अज्ञात दानव। वीडियो 5.6.8 

2- आईलैण्ड पर पाया गया विचित्र समुद्री जीव। पाँच सबसे रहस्यमयी समुद्री जीव 
3३- 52 हर्टज की व्हेल। 

4- 60 फीट लम्बी विशाल साक | 

5- न्यूजीलैण्ड वीक पर पाया गया 568 ॥0॥5707 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में कक्षा 
9,40,व4,62 एवं उच्च शिक्षा में जीवों के वर्गीकरण शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना 
चाहिए और छात्रों को यहाँ पर्यटन के लिए अवश्य ले जाना चाहिए, और छात्रों का इस जगह 
पर पर्यटन के लिए ले जाना चाहिए, जिससे छात्र समुद्र में पाये जाने वाले इन विचित्र जीवों 
को देख सके और उन्हे अपना पाठ्यक्रम रोचक लगे । ,/८७०ह००॥५-३7 
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5.6.9- वीडियो का शीर्षक- शाल्८ फ्रात $एंडंत९ | 9) (०० कि ६-:। ५ 


४४९०५(८- ॥905://श/शश ,१०एए०९.८०॥/ए वाट? ">793५7070-4 
एण-४7०॥- 3:00 मिनट 

विवरण- प्रस्तुत वीडियो में भारत के असम प्रान्त के [9779 [48880 
[970 में स्थित ॥87729 ५०८।ए को दिखाया गया है। यह जगह पक्षियों 
के एक साथ बहुत बड़ी संख्या में आत्महत्या करने स सम्बन्धित है। 
अतः इस जगह में बहुत सी संख्या में चिड़िया एक साथ आत्महत्या करती वीडियो 5.6.9 

हैं। यह सभी के लिए एक रहस्यपर्ण बात है, वैज्ञानिकों का कहना हैं कि फ्रात $एंग्नत० एएशफ शश्था 
यहाँ मानसून बहुत देरी से पहुँचने के कारण ऐसा होता है। यह घटना नवम्बर माह में 6 ञा 
-- 9.30 [77 पर होती है। 


के की 


॥ 


चित्र 5.6.9 : शशाल-€ जात $प्रांडांत€ एफस'ए भरना 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न बोर्डो के विज्ञान के पाठ्यक्रम 
में उच्च स्तर की कक्षाओं में आओं देखें समझें शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना 
चाहिए | ४४९७॥०8/१7०70४-48 


560 शशाा|लः ॥ जा€ णएी १ववा5007 


वीडियो का शीर्षक- ज्ञंतरक्त ॥6 ० १४व्ञा5007ं 
0४४८०५४॥४८- ॥#70७95://५४५७४५०.४०५(५७०९.५७४॥९॥ ।॥6 0 9॥500॥].९0॥॥ 


[ए0ए-9४४०7- 3:00 मिनट 

विवरण- प्रस्तुत वीडियो में मंसूरी की शश॥० ।॥7० को दिखाया गया 
है। मंसूरी से देहरादून शहर के आसमान में एक लम्बी पीली लाइन यानी 
कि ५७४०: ॥76 दिखाई देती है, जिसे देख कर देश-विदेश से आये हुये 
सेलानी अभिभूत हो जाते हैं। ऑफ सीजन और खासकर अक्टूबर के अन्तिम वीडिया 5.6.40 
सप्ताह से लेकर नवम्बर तक अधिकांश लोग ज्ञग्रा७ ].76 के दीदार के ज्ञगाश' ॥वा€ र॑ शकज्ञाइ०्णप 
लिए मंसूरी आते हैं। 
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दुनिया में ज्ञाशा०' [॥6 का नजारा सिर्फ दो जगहों पर देखा जा सकता है। एक 
स्विटजरलैण्ड और दसरा मंसूरी में है। अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह से लेकर नवम्बर आखरी 
तक मंसूरी माल रोड में यह नजारा दिखायी देता है। 


स्विट जरलैण्ड और मंसूरी की एशग्ञ८ ॥76 लाइन दुनिया में मशहूर है। वुडस्टॉक में 
आयोजित राइटर्स फेस्टीवल में ५/॥॥० ]॥76 फाउण्डेशन का अहम योगदान रहता है। 


एए।॥० ].76 बनने के कारण 


इसमें सूरज के छिपने के बाद दून के आसमान में ऋषिकेश से लेकर पांवटा साहिब 
तक एक पीली लाइन बन जाती है। शशांग्र । ॥72 है | 


कुछ मौसम वैज्ञानिको का मानना है कि ठंड के मौसम में यानी विन्टर सीजन में 
वायुमण्डल में नमी आ जाती है। और मैदानी क्षेत्रों की धूल एक सीमित ऊंचाई के बाद रूक 
जाती है। इससे एक सामान्तर रेखा शशंग्ग७: । 6 के तौर पर उभर जाती है। 


चित्र 5.6.40 : शशांत्राः ॥ 6 ० ध्वा50074 


पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव- इस वीडियो को विभिन्‍न बोर्डों के विज्ञान के पाठ्यक्रम 
में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक (9,40,44,42) स्तर की कक्षाओं में प्रकाश का परावर्तन 
शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए और छात्रों को पर्यटन के लिए कन्याकूमारी 
में त्रिवेणी संगम दिखाने ले जाना चाहिए, जिससे छात्र इसे विज्ञान विषय से जोड़कर देखेंगे 
और छात्रों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास होगा। 
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अध्याय षष्ठ- विज्ञान पर्यटन के आधुनिक आयाम 
6.4- यू-ट्यूब चैनल्स 
वर्तमान में मोबाइल फोन भी शिक्षा का एक सशक्त माध्यम बन गया है। फोन 


में विभिन्‍न प्रकार के एप्लीकेशन होते है, जिनसे शिक्षा प्राप्त्की जा सकती है। उन्ही 
एप्लीकेशन में से यू ट्यूब में विषय से सम्बन्धित विभिन्‍न प्रकार के वीडियो अपलोड रहते हैं। 


(थार 3 पका 


]00७.७-७८९॥706८ (-38$: ॥८ पड णा 6 वाला णाए5 णा 
9७0प्रा4 ए 64 [/१७.१. 
पाल 20५9505 ५७४॥५ 5 ॥ 097 2 7!#. 


[॥#6 8टाशा९८ (ध0०- ४४॥४ ॥5 ॥0579 573०6 ९5909270ा था।0 
ना225 30547? सलि25 ॥ 25707079. 
9८ 8॥07-च]९०8 [088:(764 [5 3 लीक्ाएँ (लतदाए॥०व 040 65५७907 
]7770& 520006 ॥07९5 ॥ 


97086 पा ए/४५७४. 


40८ 700090 [97]6 एऑ ए0605 स०ज़ प्रापला <शी।6 ॥ ०णॉीड22. 


४ट795पात- नि0ए9 7 8५०३५ 5 (6 छावाशा?ए 50ा0002 [0 (6 7855922८ 
0०ा? [ 3 पा] ७/४७. 


(प्रा 0&2णाहशााणा$ क्ातव 
रिध्या।0प्राटााणापए्र$ ॥ध5. 


तालिका 6.4 : यू-ट्यूब चैनल्स 
6.2- विज्ञान पर्यटन के ब्लॉग 


8|0४ ३॥6€ & ?[८(प५/९५ 500 थां 7#5 88025 


6.2.-.. 6000 (४ंपा९ 79४९| ये ब्लॉग उनके लिए बहुत ही लाभदायक 
।0://2000॥9(५७॥९.॥३(॥93/0 .८0॥॥ हैं जो ४४॥७ (€ ४०४७/९ के शौकीन होते 
हैं। ये ब्लॉग उनके लिए ॥6९४ साबित 


॥॥| [॥॥॥॥॥ -प होता हैं। ये ५४॥७ ॥९ ४३४५९ से जुड़ी 


॥॥॥॥॥॥/॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | &,.७ सारी ॥0०॥०ध०॥7 देता रे | 


_._.........्््ऱ़़़़.्.्-.. 238९ ः.ःःःःऱ़ऱ़़़़़़््््््खर 
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6.2.2- 
70://५४५७४५७४.(०॥।५७|9॥ €॑ .८०॥॥ 


07९॥|४ 737९ 8॥02 
[६ १०।॥।॥ ९ ॥ ७" की ००॥॥ 


6.2.3- 
090://५४५७४५७५.2३3७॥॥72 .९०॥॥ 


0630॥॥78 80४2 
४४७/५७०,.230॥॥7 .00॥7 


6.2.4- ॥#6 80४८९॥(०७/५ 7॥9४८|५ 8॥02 
(90://५४५४५४.३७४९॥४४०५७॥/९०0॥€९८।०॥ .९0॥॥ 


6.2.5- 
(0॥0://५४४४५७४.५॥९॥॥॥७॥50730५6|.८0॥7॥ 


शाटशायाधा$ 779९९ 807 
४४/४०४७०.,.५१९॥॥१३॥5५॥3५6|.,८007 


6.2.6- चिठध0०73| 5202/7[07/05 ॥0९॥॥8 ९६ 


है है 6? १ (०) 
790://५४७४५४.॥६४९॥|४९॥(४३५४९॥|,2९०2॥/3॥|॥05.९0॥॥ 


/॥।९०)।७०५। 
(६९००५२०७४९१० 


0' 


6.2.7- 
090://५७४५७४५४.३०७४९॥(६७॥९|०७॥॥3।.८0॥7 


ल्‍50४९॥९५/९ ॥40५॥73| 302 
४7४४७०,३०४९॥७।९]०७॥॥93|.00॥7 


ये ब्लॉग बहुत ही ॥#0९५7४॥8 773७४९। 

#िषं/९ 2००५5, ४९००५ और कुछ 865 
7/9५४९। /०४ं८९५ से भरा हुआ है। ये ब्लॉग 
५$५४ए४८॥४०पा५ 70प/57 के लिए तैयार करता 


है। 


ये ब्लॉग एक 79५९। 8॥68 है जो यात्रा 
शुरू करने से पहले की सारी 
॥07779300/॥ देता है। ये उन जगहों और 
स्थानों के बारे में सारी ॥॥5६०/४ बताता है। 


यह ब्लॉग केवल 895$0॥(00५/९०४८ 
नहीं बल्कि ये पर्यटन से जुड़े 5धव्वात९॥/० 
795 ५४० /०४८०९५ उपलब्ध कराता है। 


ये ब्लॉग 5॥९/॥॥9॥5 7॥3४९।| 8॥08 से 
जुड़े हैं और इसमें &७9९/४5 की राय भी 
दी जाती है। 


यह बलॉग एक २८४५।०। 50 है जो 
6/९०४( 773५९। #०4ए८7॥४पा/९ के लिए तैयार 
करती है। 


ये ४४४०॥३।| 6९०४।०|०#0० ६०४०7 द्वारा 
बनाया गया 868 है। इस ब्लॉग म॑ 
पर्यावरण जागरूकता के बारे में 
॥70773007 दी गयी है। 


6.2.8- ।॥७४०00। ९(४७४०/९ 8802 
[090://५४५७४५७४.॥४३300।7॥€(५४0॥९.८०॥॥ 


6.2.9- ६१9८४ ४३७९३०070 802 
090://५४५७४५४.९१७९/५४३२३७००॥०.८०॥॥ 


१६४९८॥ 
४॥६॥४0७ 


£,0॥08 ॥॥6 ४॥0॥0 ४४॥॥ ॥/९ 


6.2.व0- 80४८९॥४०/0५७5५ (३९ 8802 
[0://५४४४५४४.३७४९॥६०/०५७५।८४९.९८०॥॥ 
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6.2.व4- ६४९/१४॥॥६४ ६४९८/५४५४५४॥९/९ 8802 
[0790://५४५७४५७४.९४९/४॥॥॥४३२९४९॥/४५४७४॥९।९.८०॥॥ 


6.2.व2- ४४०0॥।0# एप 8802 


॥0://४४४४५४.४४०॥॥0७॥0॥.९00॥7 


6.2.व3- (।955९ 70५0॥756 8॥02 
॥[://४४५४५४.८।७५५९(०७॥56.00॥7 


ये एक ॥0९/९८५४॥॥४ ६(९/४।७॥॥॥8 
/१०|०| (०१: ०॥| 


ये बहुत ही प्रसिद्ध #6ए४श९ाप्पा८ ॥73५९।| 
8॥8 है इसमें बहुत से ॥0०08/9[०5, 
॥5[0॥#300793/ 50705, 7॥3४९। 7॥895 आदि 


दिये गए हैं । 


ये ब्लाग महिलाओं के लिए है। खासकर 
उन महिलाओं के लिए जो अकेले यात्रा 
करती हैं | 


यात्रा से जुड़े बहुत ही आवश्यक संदेश 
दिए गए हैं। 


ये ब्लॉग उन सभी लोगों की ६-॥॥73॥५5 का 
उत्तर देता है जो पर्यटन के लिए जाने 
वाले होते हैं। ये उन्हे बहुत सारे ॥95 
५४५ 5प४४९०५४०॥ देता है। 


यह ब्लॉग उन लोगों के लिए है जो 

धि/८9 /॥०४ 0700 ॥|(0/९9 की यात्रा 
करते हैं। ये ब्लॉग 0ऐव०्शंध 0८ 
४॥९९5०४०५५७४८/ द्वारा बनाया गया है। इसमें 


इन्होने बहुत सुन्दर [#॥00 #४० ४९०० 9०0 
किए हैं । 


_._..............््ऱ़़़़़़॒.्स. ?386 |. ज़् 
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6.2.व4- 7॥6 7३॥८६४ 0 8॥08 यह ब्लॉग एक (४॥४०४॥ ९८०७५॥॥९ द्वारा 

॥[0://५४४/५४४४.॥९|)।3॥6॥0.00॥7 बनाया गया है। इस ब्लॉग में इन्होने 
लोगों में पर्यटन के प्रति बहत ही उत्साह 
और साहस पैदा करने की कोशिश की है। 


इन्होने कहा है कि यदि आप इस संसार 
में कुछ %८८०| देखना चाहते हैं तो 
आपको साहसी बनना होगा और बाकी सब 
पीछे छोड़ना होगा। 


तालिका 6.4.4 : विज्ञान पर्यटन के ब्लॉग 


6.3. 56टांव। ९तांध 


७००ंश 'भ९तां& एक तरह से दुनिया के विभिन्‍न कोनों में बैठे उन लोगों से 
संवाद है जिनके पास इन्टरनेट की सुविधा है। इसके जरिए ऐसा औजार पूरी दुनिया के लोगों 
के हाथ में लगा है जिसके जरिये वे न सिर्फ अपनी बातों कों दुनिया के सामने रखत है बल्कि 
वे दसरों की बातों सहित दुनिया की तमाम घटनाओं से अवगत भी होते हैं। इसके जरिये 
यूजर हजारों लोगों तक अपनी बात महज एक (४०८ की सहायता से पहुँचा सकते हैं। अब तो 
50८9 ४००४ सामान्य सम्पर्क संवाद या मनोरंजन से इतर नौकरी आदि दुूँढने उत्पादों या 
लेखन के प्रचार प्रसार में भी सहायता करता है। 


कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मेन्युअल केंसटल के मुताबिक सोशल 
मीडिया के विभिन्‍न माध्यमों 7४८००७००८, ५४/॥४५०००, ॥शशांथ' आदि के जरिये जो संवाद करते है 
वह ४४४५ ('प्राणांव्थांणा न होकर ४४५५ 5० ('ाणांट्थांणा है। मतलब हमज न संचार तो 
करते हैं लेकिन जन स्व संचार करते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम किससे संचार कर 
रहे हैं। या हम जो बाते लिख रहें हैं उसे कोई पढ़ रहा या देख रहा भी होता है। पिछले दो 
दशकों से इन्टरनेट ने हमारी जीवन शैली को बदल कर रख दिया है और हमारी जरूरते 
प्रणालियां, अभिरूचियां और यहाक की हमारे सामाजिक मेल मिलाप और संबन्धों का सूत्रधार 
भी किसी हद तक कम्प्यूटर ही है। $0८०| 'लएण[]ताएः या सामाजिक संबधों के ताने बाने को 
बुनने में (०एण» की भूमिका आज भी किस हद तक है, इस बात से जाना जा सकता है कि 
आप घर बैठे दुनिया भर के अनजान और अपरिचित लोगों से सम्बन्ध लोगों से संबंध बना रहे 
है । 

50०० ४८००० का अर्थ है 7३०७०००८, ५४॥४४५०००, शा आदि माध्यम जिनके 
द्वारा हम अपने परिवार रिश्तेदारों और मित्रों को अपने बारे म बताते हैं और उनके बारे में 
पूंछते हैं जिससे एक दूसरे की हाल-चाल खबर पता चलता है। $०2८ंथ ४९०१४ यानी #8०८७००६ 
व ५४/४४५५००० आदि के इस्तेमाल के लिए हमें (""7एणा०': १४०09॥० और ॥7०7० की जरूरत होती 
हैं। 50०८०४।| ४८००४ से हमें बहुत सारी रोचक जानकारी भी मिलती रहती है। हम अपने 
जन्मदिन, स्कूल, ट्यूशन अपने प्नणा०एण]: और अच्दे विचारों की सभी, फोटों ४४८०० आदि 
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5॥शभ/८० कर सकते हैं। 5०८४ ४००४ से बाते पेट्रोल की तरह फेलती ह। इसके माध्यम से हम 
कोई भी !0००, ५१०० आदि जल्द से जल्द दूर बैठे लोगों तक पहुंचाने हैं। 


502८४ 7720/8 लोगों को आपस में जोड़े रखता है। दुनिया में कहीं भी बैठे 
किसी व्यक्ति या घटना से आपको ए759४८ रखता है। सबसे ज्यादा प्रचार का कार्य $0टंव। 
९१८०४ कर रही है। 


6.3.4 #॥98९९0००४७८ 


778०९७००४६ प्राशा० पर स्थित एक निःशुल्क सामाजिक 'रटए०/7वता£? सेवा 
है। जिसके माध्यम से इसके सदस्य अपने 777९०705$ परिवार और परिचितों के साथ सम्पर्क रख 
सकते है। यह 77३8०८८०००६ (#0) नामक निजी कम्पनी द्वारा संचालित है। इसके प्रयोक्‍ता नगर, 
विद्यालय कार्यस्थल के अनुसार गठित किये हुए नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं और आपस में 
विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसका आरम्भ 2004 में हावर्ड के एक चत्रामार्क, 
जुकरवर्ग ने की थी। #४०८०७७००६ एक णावञा€ 8029 'रफ़ण $82८४५०९ है जिसका 
हेडक्वार्टर मेलोपाक केलीफोर्निया में है। इसकी शुरूआत 4 फरवरी 2004 को हुईं फेसबुक के 
मालिक का नाम मार्क जुकरवर्ग है। 78०८०००0 को आम भाषा में 802८० 'टाए्णाताए $6 
कहा जाता है। यानि अपने व्यक्तिगत, परिवार पेशावर और सामाजिक जीवन में जान पहचान 
के लोगों से जुड़ने और संवाद जीवन के कई आयामों को उन लोगों के साथ साझा करने का 
एक माध्यम है। 


आमतौर पर लोग ॥?8०८०००/४ का प्रयोग अपने पुराने मित्रों को खोजने उनसे 
जुड़ने और अपने मित्रों, परिजनों, के साथ संदेश और चर्चा के लिए करते हैं। #8०८०००६ के 
माध्यम से लोग अपने 7!००, ४८०४० और अन्य पसन्द के लिंक सामाचार जानकारियां और 
रचनाएं अपने मित्रों के साथ $॥92 करते हैं| 


॥॥३8९८९७०0०00०४ (७-०7 


778८९७००४६ में लोग अपने मित्रों, परिचितों की एक श्रंखला से भी जुड़ सकते 
हैं। १8०९८०००४६ के सदस्य यहाँ पर अपना समूह (778०८०८०००६ (70०००) भी बना सकते हैं। यह 
समूह उनके विद्यालय कॉलेज या उनकी रूचि किसी आदत और जाति का भी हो सकता है। 

समूह कुछ लोगों का भी हो सकता है। इसमें और लोगों को शामिल करने 
के लिए भी आमन्त्रित (.॥7०74 7९0४८४॥) किया जा सकता है। इसके माध्यम से किसी कार्यक्रम 
या किसी अवसर के लिए सभी जानने वालों को एक साथ आमन्त्रित किया जा सकता है। 
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५०८व%) ८वा9 (४8९८९०००८) 


[-.. शागांआआए एण 7ण65 भाव १४ाट [[905://एश७छ .३९८९०000.८0/092९€8/ 
६322707॥. 

2-.. जागांप्राए एण ०प्रपार (0727ााला |795:/श9छ595,.9९6७00ए.९०॥/॥093८फए्ञपा९.2०/ 
० ॥709. 


उ- शिागांगराए एण ए्चाती 5ठट0०065 व[05:///७०७ .[9९८९0000.८0/70९520]/ 


(70५277027[ ० ॥708. 


4- 53] एा 6 +४०॥७ 0प77॥6९90॥ []05://#/श छ . 
]]]879. 


5- शिागांआाज ०एी76ए ॥00 २९॥९०/४॥०।९ व[05://#शछ ,9९८९0000.८०॥॥/था/शातव57-7/ 


जाशा९५ (५॥।च२)-) (70शशाशशशा। 
णा गाता. 


0- जिायांडआए एण 50००९ & 7९०४०णा००0९५७ 
[८ए )26॥॥. 


तालिका : 6.3.4 500८० (९०० (+69८९७०००।९) 


6.3.2- १५॥95997 


अपने १७007/0 पर बिना एस.एम.एस. के लिए पैसे खर्च किये अपने सम्पक 
वाले लोगों से सन्देश का आदान-प्रदान के लिए सबसे प्रचलित ४००॥॥6 ४४ है - ४४/॥४5०77 
आज विश्व भर में करोड़ो लोग इसका प्रयोग कर रहें हैं और किसी भी १४०06 पर कोई और 
800 १4097]090 हो या न हो। यह ४7? जरूर सबसे पहले 60979/7॥090 करके ]5$9/| किया 
जाता है। ४४/॥४४४००ए० को हम हिन्दी में “क्या चल रहा है” भो कह सकते हैं। ५४/॥४४5००7 
सन्देश भेजने और प्राप्त करने के पुराने तरीके को पूरी तरह बदल चुका है। या यूं कहें कि 
यह एक क्रान्तिकारी १00॥।2 &09ए9था८ है। इसमें आप |॥00॥।6 6४४9, शा इत्यादि का प्रयोग 
बिना किसी अनय शुल्क के अनगिनत संदेश |श00,५४९००, 80८ए्राशथ, ७००॥0 आदि और 
मुफ्त []076८ ०८४।। भी कर सकते हैं। यह ॥77,भ0700 23]]०, ४४॥॥009४$ प्रकार के /2॥07९ 
के लिए उपलब्ध है। इनमें से किसी भी प्रकार के [!70०6 के बीच में संवाद के लिए उपयोग 
किया जा सकता है। 


6.4- ६- 00065 ० $८ा627॥८6 ६09७॥5॥7 
॥-9०00०ए5$ शिागांडए ए ०णएरागग्र रिटीवाटव | ताएइ- 


[- ७9246 ए56 ॥98 ण 607र6४00फ7 0.9शव्वाण5$ 7ए गञा5879 0 0प्राशा., 
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विज्ञान पर्यटन, पर्यटन के क्षेत्र में एक नवीन प्रत्यय है। विज्ञान पर्यटन से 
सम्बन्धित अलग से कोई भी बेवसाइट नहीं हैं, या हैं भी तो नाम मात्र हैं। अधिकांश बेवसाइट 
पर्यटन से ही सम्बन्धित हं जिनमें विज्ञान पर्य टन के गन्तव्य भी सम्मिलित हैं। 
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अध्याय सप्तम- पाठ्यक्रम में मूल्यांकन एवं समावेशन 
7.4- पाठयपुस्तकों में विज्ञान पर्यटन का आलोचनात्मक अध्ययन 


आलोचनात्मक अध्ययन किसी भी अध्ययन का बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। बिना 
आलोचना के किसी भी अध्ययन को गुणवत्तापूर्ण नहीं बनाया जा सकता है। यद्यपि वर्तमान 
विज्ञान पाठ्यक्रम अपने आप में बहुत गुणात्मक है, फिर भी शोधकर्त्री ने अपने अध्ययन के 
दौरान विभिन्‍न बोर्डों की पाठयपुस्तकों का अध्ययन किया तब कुछ कमियां दृष्टिगोचर हुयी। 
जिनक सुधार के लिए प्रस्तुत अध्ययन में कुछ सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 


7.2- शिक्षा के विभिन्‍न स्तर पर विज्ञान पाठ्यपुस्तकों का आलोचनात्मक 
अध्ययन 


7.2.4- उच्च प्राथमिक स्तर- शोधकर्त्री ने उच्च प्राथमिक स्तर की वर्तमान पाठयपुस्तकों का 
अध्ययन किया और पाया कि विज्ञान पाठयपुस्तकों में वैज्ञानिक प्रयोगों और विज्ञान से 
सम्बन्धित ऐसी जगहें व ऐसे स्थान जहाँ पर जाकर छात्र/»छात्राएं विज्ञान विषय को न 
केवल सैद्धान्तिक रूप में पढ़े व समझेंगे बल्कि पर्यटन द्वारा उन्हे इन सब का प्रत्यक्ष ज्ञान 
होगा और विज्ञान से सम्बन्धित उनके समप्रत्यय और भी अधिक स्पष्ट होंगे उनका पूर्णतः 
अभाव है। अध्यापक भी पाठयपुस्तकों में जो भी दिया गया है बच्चों को उसे रटाने पर जोर 
देते हैं इसलिए छात्र /छात्राओं को विज्ञान का केवल सैद्धान्तिक ज्ञान ही हो पाता है और 
वह रटकर परीक्षाओं को पास कर लेते हैं। इससे बच्चे विज्ञान विषय को पढ़ने से कतराते 
हैं और उनमें विज्ञान विषय के लिए रूचि का अभाव रहता है। 'ए(शठ०रा!' की विज्ञान 
पाठयपुस्तकों में तो विषय वस्तु को बड़े ही अच्छे ढंग से स्पष्ट किया गया है। हर एक 
प्रकरण से सम्बन्धित नवोनतम एवं कथात्मक चित्रों का प्रयोग किया गया है परन्तु विज्ञान 
पर्यटन का क्षेत्र यहाँ भी उपेक्षित है। साथ ही (!3$९0 बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों में भी कमी 
दृष्टव्य हुयी और ए.?. 80920 की पाठयपुस्तकों में तो 'र('फ्ारा!' की तुलना में काफी कमी 
देखने को मिली क्योंकि इसमें विषय वस्तु को उतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया 
जितना की 'ए(एार!' में। वर्तमान विज्ञान पाठयक्रम में किसी भी प्रकार की बेवलिंक और 
क्रियात्मक सी.डी का अभाव है। परिशिष्ट 'ख' 


7.2.2-- माध्यमिक स्तर- विभिन्‍न बोर्डों के माध्यमिक स्तर की विज्ञान पाठ्यपुस्तकों का 
अध्ययन करने में पाया कि यहाँ भी वही सभी कमियां दृष्टिगोचर हुयी है। यहाँ भी विज्ञान 
विषय में प्रयोगों और पर्यटन को कोई खास स्थान नहीं दिया गया है खास तौर पर पर्यटन 
का स्थान तो लगभग नगण्य है जबकि माध्यमिक स्तर के छात्र / छात्राएं ऐसी आयु वग के 
होते हैं जिन्हे बहुत ही सरलतापूर्वक आस-पास के स्थानों पर पर्यटन के लिए ले जाया जा 
सकता है परन्तु अध्यापक इसके लिए कोई खास प्रयास नहीं करते हं और स्वयं भी पर्यटन 
के प्रति रूचि नहीं दिखाते है। जिससे छात्रों में विज्ञान के प्रत्यक्ष ज्ञान में कमी दिखयी देती 
है और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास नहीं हो पाता क्योकि जब छात्र-छात्राएं 
विज्ञान विषय से जुड़े एसे जीव-जन्तुओं, पेड़, पौधो, तारामण्डल और ऐसी बहुत से विज्ञान 
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से सम्बन्धित जगहों पर पर्यटन के लिए जाएंगे तो उनमें एक नयी ऊर्जा और उत्साह का 
विकास होगा जिससे वे वैज्ञानिक घटनाओं को अच्छी तरह से जान पाएंगे और उनमें स्वयं 
भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। माध्यमिक स्तर की पाठयपुस्तकों में कलात्मकता 
का पूर्ण अभाव है। परिशिष्ट “गा 


7.2.3-- उच्चतर माध्यमिक स्तर- उच्च स्तर की बात करें तो उच्च स्तर में तो विज्ञान पर्यटन 
का महत्व बढ़ गया है उच्च स्तर पर आकर तो छात्र»छात्राएँ भी पर्यटन के महत्व को 
समझते है इसलिए छात्र / छात्राओं को भी पर्यटन के लिए जोर देना चाहिए परन्तु उच्च स्तर 
में भी विश्व पर्यटन का कोई खास औचित्य देखने को नहीं मिला यहाँ भी वही 
नीरसता युक्‍त पाठ्यक्रम दस वर्षों से एक जैसा ही चला आ रहा है। अतः: इस पुरानी 
अवधारणा को बदलना होगा और विज्ञान पर्यटन के महत्व को सभी को स्वीकार करना 
होगा। 

परिशिष्ट “घ* 
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अध्याय अष्टम- निष्कर्ष, उपादेयता एवं सुझाव 
8.4- निष्कर्ष 


प्रस्तुत लघुशोध प्रबन्ध में शोधकर्त्री ने विज्ञान पर्यटन से जुड़ी बहुत सी जगहों 
के बारे में बताया है और उनसे सम्बन्धित ४९०० भी दिए हैं और विज्ञान पर्यटन से होने वाले 
लाभ के विषय में बताकर उनसे जागरूकता का सृजन किया है। 


शिक्षा जगत में विज्ञान पर्यटन बहुत आवश्यक है क्योंकि आज के वर्तमान परिवेश 
में अधिकांशत: छात्र-छात्राओं का ज्ञान केवल परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने तक ही सीमित रह 
गया है। विद्यार्थी केवल परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को ही रटने में लगे रहते हैं और शिक्षक 
भी उन्हे प्रयोग और प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान की जानकारी नहीं देते और इस वजह से उनका 
ज्ञान सोमित हो जाता है। जिसके परिणामस्वरूप उनका ज्ञान केवल किताबी ज्ञान अर्थात 
किताबों पर आधारित ज्ञान ही बनकर रह जाता है। उनके इस ज्ञान को और अधिक विस्तृत 
करने एवं उन्हे किताबों से हटकर प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए ही शोधकर्त्री ने विज्ञान पर्यटन 
: एक सम्प्रत्यात्मक विवेचन को अपने शोध विषय के रूप में चुना ताकि वर्तमान छात्र-छात्राओं 
को विज्ञान जैसे विषयों पर केवल सैद्धान्तिक ज्ञान ही न हों वरन वे प्रयोग प्रेक्षण और पर्यटन 
के माध्यम से विज्ञान को जाने व समझें। वैसे भी अब तो सरकार भी पर्यटन को लेकर 
जागरूक है और अपनी तरफ से भी पर्यटन के लिए अनुदान देती है। 


विज्ञान पर्यटन के माध्यम से भावी पीढ़ी को विभिन्‍न प्रकार के पशु-पक्षियों, 
पेड़-पौधों और ऐसे बहुत से विज्ञान से जुड़े रहस्यों के बारे में बताया जा सकता है। 


इस प्रकार विज्ञान पर्यटन से होने वाले लाभों की गणना नहीं की जा सकती 
है क्योंकि अगर इसे ठीक तरह से विद्यार्थियों में 8/9|0)। किया जाय तो यह बहुत ही प्रभावी 
सिद्ध होगा। 

किसी भी शोध का उद्भव आवश्यकता एवं समस्या से होता है जिसकी पूर्ति 
के लिए शोध कर्ता वांछनीय उद्देश्यों का निर्धारण कर शोध अध्ययन कार्य प्रारम्भ करता है 
तथा उनके परिणाम के रूप में अपने उद्देश्यों का निर्धारण करता है। अतः सम्पूर्ण शोध कार्य 
की उचित व स्पष्ट व्याख्या के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि अध्ययन की उपलब्धियों के 
आधार का निष्कर्ष निकाला जाए, जिससे शोध पूर्णता को प्राप्त हो सके। परिणाम के साथ- 
साथ यह भी आवश्यक है कि शोध अध्ययन के सन्दर्भ में उन सीमाओं का उल्लेख किया जाए, 
जिनसे शोध अध्ययन सीमित हो जाता है। अतः प्रस्तुत अध्याय के निष्कर्षों को उद्देश्यों के 
आधार पर निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है- 


उद्देश्य-4- पर्यटन का वर्गीकरण 
प्रस्तुत लघु शोध के माध्यम से छात्रों में विभिन्‍न प्रकार के पर्यटन जैसे- 
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प्रेरणात्मक पर्यटन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर्यटन, व्यवसायिक पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, साहसिक 
एवं जोखिम भरे पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, पारिस्थितिको पर्यटन, धार्मिक पर्यटन के सम्बन्ध में 
जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है। 


उद्देश्य-2- विज्ञान पर्यटन क स्वरूप 

विभिन्‍न बोर्डों की पुस्तकों, आधुनिक ७४०७॥॥७, प्राट8०7४९ ०० में विज्ञान पर्यटन को 
कोई स्थान नहीं दिया गया है। अतः प्रस्तुत लघुशोध के द्वारा विद्यार्थियां में विज्ञान पर्यटन के 
स्वरूप की जानकारी दी जा सकती है और छात्रों में पर्यटक के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया जा 
सकता है। 


उद्देश्य-3- विद्यार्थियों को विज्ञान पर्यटन के स्वरूप से अवगत कराना 
प्रस्तुत लघुशोध में विज्ञान पर्यटन के आधुनिक आयामों जैसे- £ 00005, ४४८७०५९५, 
8|085, ४0५ 4५0€ ८॥॥४॥। तथा सोशल मीडिया, फेसबुक का अध्ययन कर नवीन, रूच्यात्मक 


सामग्रियों का संग्रह किया गया तथा यह पाया कि, आधुनिक आयारमों के अन्तर्गत प्रचुरमात्रा में 
विज्ञान पर्यटन से सम्बन्धित नवीनतम सामग्री उपलब्ध है। 


उद्देश्य-4- विज्ञान पर्यटन के वर्तमान पाठयक्रम का आलोचनात्मक अध्ययन 
करना 

प्रस्तुत लघुशोध में यूपी. बोर्ड सी.बी.एस.ई.बोर्ड की पाठ्यपुस्तको का आलोचनात्मक 
अध्ययन कर विज्ञान पर्यटन में जागरूकता की कमी का आंकलन किया गया और पाया कि यू. 
पी. बोर्ड, सी.बी.एस.ई.बोर्ड तथा एन सी ई आर टी के पाठयक्रम में कहीं भी विज्ञान पर्यटन को 
कोई समुचित स्थान नहीं दिया गया है, और न ही शिक्षकों और छात्रों में विज्ञान पर्यटन के 
प्रति कोई जागरूकता है। '८फारा', ए.? 80०9 एवं अन्य राज्य बोर्ड की पुस्तकों में क्रियात्मक 
सी.डी का अभाव है। ०0850 80४94 के पाठ्यक्रम पर आधारित निजी प्रकाशकों की कतिपय 
विज्ञान पुस्तकों के साथ आने वाली क्रियात्मक सी.डी में भी विज्ञान पर्यटन को कोई स्थान नहीं 
दिया गया है। 


उद्देश्य-5- विद्यार्थियों मे अनुभव द्वारा सीखने की अभिवृद्धि का विकास करना 
मैने अपने शोध अध्ययन के दौरान यह पाया कि छात्रों में अनुभव द्वारा सीखने की 

अभिवृत्ति का अभाव पाया गया। प्रस्तुत लघुशोध में विज्ञान पर्यटन से सम्बन्धित उन जगहों को 

सम्मिलित किया गया है। जहाँ पर्यटन के लिए जाने से छात्रो में विज्ञान विषय के प्रति 

रोचकता उत्पन्न होगी जिससे उनमें अनुभव द्वारा सीखने की अभिवृत्ति का विकास होगा। 

उद्देश्य-6- वर्तमान विज्ञान पाठयपुस्तकों में विज्ञान पर्यटन के समावेशन हेतु 

सुझाव प्रस्तुत करना 
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प्रस्तुत लघुशोध के अध्ययन के दौरान मैने पाया कि उच्च प्राथमिक, माध्यमिक 
और कक्षाओं की पाठयपुस्तकों में रोचकता का अभाव है। विज्ञान पाठयक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों 
में ऐसी पाठय सामग्री उपलब्ध है जो विज्ञान विषय को नीरस बनाती है। 


अतः प्रस्तुत लघुशोध में छात्रों के लिए जो पाठय सामग्री उपलब्ध करायी गयी 
है और ऐसी जगहों को पर्यटन के लिए शामिल किया गया है। जिससे विद्यार्थियों में रूचि का 
विकास हो | 


8.2- अध्ययन की शैक्षिक उपादेयता 


प्रस्तुत शोध प्रबन्ध विज्ञान विषय में विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देने पर है। 
प्रस्तुत प्रबन्ध अध्यापक, विद्यार्थी, परीक्षक तथा प्रशासक सभी के लिए प्रस्तुत परीक्षण की 
शैक्षिक उपादयता है । 


(अ)- प्रस्तुत शोध के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया- प्रस्तुत लघुशोध के विषय में 
जब विद्यार्थियों से चर्चा की गयी तो उन्हे यह विषय बहुत ही रोचक लगा और उनकी भी 
पर्यटन के प्रति इच्छा जागृत हुयी, जब छात्रों ने प्रयुक्त शोध के ४८७०५ को देखा तब वे 
पर्यटन के महत्व को समझें और उनमें नवीन ज्ञान का विकास हुआ और उनका ज्ञान अधिक 
स्थायी और सुदृढ़ हुआ। उन्होने इस विषय पर अपने विचार दिये और कहा कि वे चाहते हैं 
कि भविष्य में उन्हे उनके पाठयक्रम में जो भी है और जो होना चाहिए उन सभी जगहों पर 
पर्यटन के लिए ले जाया जाय। जिससे उनका मानसिक विकास भी हो। 


(ब)- प्रस्तुत शोध के प्रति शिक्षकों की प्रतिक्रिया- प्रस्तुत शोध ने विज्ञान शिक्षकों 
को भी बहुत आकर्षीत किया क्‍योंकि उन्होने कभी पर्यटन को शिक्षा से नहीं जोड़ा था वोे 
केवल विद्यार्थियों को पर्यटन मनोरंजन क लिए ही ले जाते थे। परन्तु ये शोध उन्हे नवीन लगा 
और उन्होने कहा इसे वे छात्रों में ७0|0|५ करेंगे । 


प्रस्तुत लघु शोध में पर्यटन के वर्गीकरण को भी स्पष्ट किया गया है, और 
विज्ञान पर्यटन से सम्बन्धित विभिन्‍न वेवसाइट्स और यू-ट्यूब चैनलों का भी अध्ययन किया 
गया है। जिनके माध्यम से विज्ञान पर्यटन से होने वाले फायदे व विज्ञान पर्यटन की प्रक्रिया को 
भी जाना जा सकता है। जो भी विज्ञान पर्यटन से सम्बन्धित ४८७०५ दिये गये हैं। उन्हे 
देखकर भी विज्ञान पर्यटन को भली भंति समझा जा सकता है। 


पाठयक्रम निर्माताओं के लिए- प्रस्तुत लघुशोध में यूपी. बोर्ड तथा सी.बी.एस.ई.बोर्ड की 
विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है। जिसके द्वारा इन 
पाठयपुस्तकों की कमियों पर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया गया है। पाठयक्रम निर्माता 
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इन कमियों को दूर कर पाठ्यक्रम में सुधार कर सकते हैं तथा सुझाए गए रूचिकर प्रयोगों का 
पाठ्यक्रम में समावेश कर सकते हैं। इस प्रकार विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माताओं के लिए यह 
अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा। 


इसक अतिरिक्त वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों एवं समस्त विज्ञान प्रेमियों के लिए 
प्रस्तुत लघुशोध ज्ञानवर्धक एवं प्रयोगात्मक सिद्ध होगा। 


इस प्रकार विज्ञान पर्यटन से सम्बन्धित विभिन्‍न बातों की जानकारी प्रस्तुत 
लघुशोध में दी जा सकती हैं। जिससे इसकी उपादेयता साबित होती है। 


8.3- अध्ययन हेतु सुझाव 

** विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के आलोचनात्मक अध्ययन करने पर इनमें बहुत सी कमियाँ पायी 
गयी, जिसके तहत विज्ञान के पाठयक्रमों में संशोधन किया जाना चाहिए। 

*<* विज्ञान की पाठयपुस्तकें नीरस एवं बोझिल हैं। अत: विज्ञान के पाठयक्रमों में सुझआए गए 
विज्ञान पर्यटन से सम्बन्धित जगहों को सम्मिलित किया जाना चाहिए । 

*<* विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में विषय के गहन अध्ययन हेतु आधुनिक आयार्मो के बेव लिंको 
का समावेश किया जाना चाहिए। 

** विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में विज्ञान पर्यटन की स्थिति बहुत ही दयनीय है। 
अत: सभी विद्यालयों में विज्ञान पर्यटन के प्रति छात्रों में जागरूकता का विकास किया जाना 
चाहिए | 

** विद्यालयों में शिक्षकों (विज्ञान शिक्षकों सहित) के स्थान रिक्त हैं, जिससे विज्ञान जैसे 
महत्वपूर्ण विषयों का पठन पाठन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। अतः समस्त 
विद्यालयों में विज्ञान के शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। 

** विज्ञान के विद्यार्थियों में ट्यूशन एवं काचिंग की प्रवृत्ति बढ़तो जा रही जिसके कारण 
विद्यार्थियों की उपस्थिति बहुत कम हो रहे रही है। यह स्थिति अतयन्त चिन्ताजनक और 
निराशाजनक है। यह इस बात का टद्योतक है कि विज्ञान के शिक्षक अपने कर्तव्यों का 
निर्वहन सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं। अतः विद्यालय के नियमित शिक्षक द्वारा कोचिंग 
पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। जिससे छात्रों को कोचिंग आदि की आवश्यकता ही न हो। 

** विद्यार्थियों को घरों में भी सहयोग जनक वातावरण मिलना चाहिए जिससे कि उन्हे पर्यटन 
में जाने की अनुमति प्राप्त हो और वे भलिभांति ज्ञानार्जनज कर सकें। परिवार जनों में 
विज्ञान पर्यटन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए क्‍यों कि प्राय: 
माता पिता भी विद्यार्थियों को पर्यटन के लिए जाने में धन और समय की बर्बादी और 
अव्यय के रूप में लेते हैं। जिससे विद्यार्थी हतोत्साहित होतें हैं। 

** छात्रों में अनुभव द्वारा सीखने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए | 


कै 
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8.4- भावी अध्ययन हेतु सुझाव 


शोध अध्ययन का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक एवं श्रंखलित होता है, इसके प्रारम्भ एवं अन्त 


की गणना करना असम्भव होता है। कोई भी शोधकार्य पूर्ण व अन्तिम नहीं होता, वरन यह एक 
ऐसी श्रंखला है। जिसमें एक कड़ी के सम्पन्न होने के साथ ही दूसरी कड़ी की शुरूआत होती 
है। अध्ययन के परिणाम शोधार्थी को प्रस्तुत क्षेत्र में शोध की निरन्तरता की आवश्यकता 
प्रदर्शित करते हैं। शोध अध्ययन के दौरान तथा सम्पन्न होने के बाद यह भी अनुभव किया 
गया कि अभी तक एस क्षेत्र में शोधकर्ताओं के लिए पर्याप्त अवसर शेष हैं। इस दृष्टि से भावी 
शोध अध्ययन के निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये गए हैं- 


. 


(७) (>> + (०) 


प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर के विद्यार्थियो का सम्मिलित 
रूप से अध्ययन किया गया है। इसका अध्ययन किसी एक स्तर पर भी किया जा सकता 


है। 


. प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध का अध्ययन हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में ही किया गया है। अतः 


इसका अध्ययन अन्य भाषाओं में भी किया जा सकता है। 


. छात्रों की उपलब्धि के आधार पर शिक्षण विधियों में सुधार किया जा सकता है। 

. प्रस्तुत अध्ययन विज्ञान की अन्य शाखाओं पर भी किया जा सकता है। 

. प्रस्तुत अध्ययन भारत के अलावा अन्य देशों में भी किया जा सकता है। 

. प्रस्तुत अध्ययन संस्कृत बोर्ड, मदरसा बोर्ड, मुक्त विद्यालय, आई.सी.एस.ईं. बोर्ड, एम.पी. बोर्ड 


तथा अन्य राज्यों के बोर्ड इत्यादि के विज्ञान के पाठयक्रम पर किया जा सकता है। 
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सूद जे.के. विज्ञान शिक्षण, रीजनल इन्सटीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर अग्रवाल 
पब्लिकेशन | 

३४००0, एटा (2040) ७ ८णाल्कृपित्रों €कछकु0ण्बाणा एी गाध्यापार +€इ८च्चा'टा 
(0प्रतंद्रा का #ैप्रशाध्रो८, ७ एव णएण ग€ टणाट्कॉपिबों ड5फ्एणएण थाव वशातब्रा0 
गरद्यापा'€ एी गराब्यायाह€ +९8४९च्चा'णा 00फप्रनात्रा जा #ैप्रशशच्ा4 शात पिटडां$ड ]थारड ००0०0 
परांएश'शॉ५. 

शोध- ग्रामीण पर्यटन की संभावनाएं एवं प्रभाव सामोद (जयपुर) के विशेष सन्दर्भ 
में- द्वारा (उमाकान्त इन्दौलिया), निर्देश्क (डॉ. सुनील कातिया) 

आओ समझे विज्ञान-कक्षा 6, उत्त्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद 
2046--47 

आओ समझे विज्ञान-कक्षा 7, उत्त्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद 
2046-7 

आओ समझे विज्ञान-कक्षा 8, उत्त्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद 
2046--47 

आओ समझे विज्ञान-कक्षा 9, उत्त्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद 
2046-47 

आओ समझे विज्ञान-कक्षा 40, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद 
2046--47 

जन्तु विज्ञान कक्षा 44,42, गुप्ता रमेश, प्रकाश पब्निकेशन्स जिला परिषद बाजार, 
मुजफ्फर नगर(उत्त्तर प्रदेश)। 

वनस्पत्ति विज्ञान कक्षा 44,42, कौशिक एम.पी.,प्रकाश पब्निकेशन्स जिला परिषद 
बाजार, मुजफ्फर नगर(उत्त्तर प्रदेश)। 

विज्ञान-कक्षा 6, '४(४णश५॥।' नई दिल्‍ली,2040 

विज्ञान-कक्षा 7, १४(४०श५' नई दिल्‍ली,2009 

विज्ञान-कक्षा 8, १४( ४०९५ नई दिल्‍ली,2009 

विज्ञान-कक्षा 9, ४९(४०९' नई दिल्‍ली,2009 

विज्ञान-कक्षा 40, ४९०२ ]।॥' नई दिल्‍ली,2040 


*<* शर्मा,आर के-वर्तमान भरतीय समाज और प्रारत्मिक शिक्षा, आगरा, अग्रवाल 


अकारान,2042 
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8- ॥95:/श,0&00,.002णा9ाा7९5.00०020र'धं] 

9. एछछएछ,543/700735७॥.,002॥459(2९240पर'गा 

0-॥॥]05:/शशश ,.393/00॥00$8॥.,0072॥-985$]9९/200९0(00०9॥/८णा८शुफपिक्षो -ा€श्श्ाशाा एना -ा0]-शाशाडा 
4-॥॥[05:/शशश श-774-90986/,९00/0020णत4"7/20९000ए45 
42-॥[]]05://5987007098॥.-9949॥'./7€शञ72-0]]क्षा)९एश0फ-वा-ाा0। 
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460-॥॥05:/00,॥90॥९.]€९6।/0603/] 2533 
47-॥॥]05:/00॥.॥90९.॥€0//0603/93006 
8-॥]]05:/070॥,॥9॥0९.॥€0/0603/9849] 


9-॥]705:/00॥,॥9॥0९.॥€0/0603/94643 
20-॥[05$://#श छ .,छ0/0९4.072/$९७-९०॥?2(5८-02265टश8९८€+0फ779% 22&0॥-'९४प[- 


9932९0/% 25282४0% 25343930099 % 28२4% 253व02729% 25290क्रा4 
24-॥[[05://श.शा]एत)९09.02/शाद/29९?20"% :॥९9९४-0[-]0परभा] 


22-][[05://४8"९श (5४४72/06€<.एछए ?/]ा€एश ४0-5839] 
23-॥[0:/2९०००राश्लापा'९.9]9 00 
24-॥[[0://श 9 छ.0॥]"9 0|4€.,0९0॥ 
25-॥[]0://श9 छ ,.290॥7.0णा] 


7972८ 
84 


परिशिष्ट- क 


(3एशावांधरा चैथा€६ १ 
एनंडाशो९ 
॥॥0000॥ 
॥॥/ 0 
॥॥ 
जाटाबश फए्व-9097 तक क्ृशथाल्शः 


उम्ाद्ामाटाऊ उन. असराथ07 ७०५ दॉलि्एरंटा[लवटों 777 सागर बॉटर:डइड ए र०कफकरसो 
स्पव्ाशाण्माछर, 75<5.5. 


॥.पत.,पतारो९फ 
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परिशिष्ट- ख (पाठ्यक्रम) 
उच्च प्राथमिक स्तर (यू पी. बोर्ड) 


कक्षा-6 


इकाईं का नाम पृष्ठ. संख्या 


दैनिक जीवन में विज्ञान 4--9 

पास पड़ोस की वस्तएऐं 40--45 
पदार्थों का पृथक्करण 46--22 
मापन 23--34 
पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन 32-39 
गति, बल और यन्त्र 40-5 
जीव जगत 52-68 
जीवों की रचना तथा क्रियाऐँं 69--80 
जीवों की रचना तथा क्रियाऐँं 84-92 


भोजन एवं स्वास्थ्य 93-403 

वायु 404--409 
जल 440--447 
ऊर्जा 448--425 


कम्प्यूटर 426--430 


कक्षा--7 कक्षा-8 


इकाई इकाई का नाम पृ पं, अर्बन और उसके यौगिक हाई 
न्‍ ेर्जा के वैकल्पिक खो ॥ 
मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी खनिज एवं धात द 
पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति द पानव निर्षित दस्त 5 
अम्ल, क्षार एवं लवण > अल ' 
ऊष्मा प्रकाश और प्रकाश यज $& - 5८. बाद 
प्रकाश | ७.७ 
ध्वनि सृक्ष्म जीवों की दनियों हि ह 
स्थिर विद्युत ' अल ३-५ 


ऊर्जा मै 
ऊतक 5053 | 8 ५ ५ 


जल 
वाय ै; व॑ बीम प्ब् 
वा4 
लाभदायक पॉ४ एवं जन! रक्त की संरचना, रक्त वर्ग तथा रत आधा 
ण न + #॥ 7 *8१॥| फफ-उए--+ स्‍्त $-4. 
भोजन | ग्वास्थ्य | रे | ह प्च पट म क म्प्यूटर : नेट बर्किंग एव ट-जथ7 
, इनपट डिवाइस आउ८ ८ ४ ६ | 
कप्प्यटर हे 0) परिशिष्ट 


7972८ 


उच्च प्राथमिक स्तर (सी.बी.एस.सी. बोर्ड) (एन.सी.ई आर टी.) 


कक्षा-6 


इितिय वृद् 


कक्षा-- 7 


प्रथम पृष्ठ 
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प्रथम पृष्ठ 


ब्रेणो आज अल्माकिरूखः 


अयव्य्याव्य +2. 
अखातार्तत् ; ब्याज आज कअाज्यात्तु 


उक्ब्याय छ 
जकीफारला 377 फेल्टीर्लिव्यम्स 


जअक्च्य्याया 
ज्यक्तज्ज॒ ऊअरीज ल्नात्ता 


ऊब्याय 7 
ज्ोच्ये एल प्लासुआओं ल्का कंग्क्ताणा 


अकच्य्याय 28 
ज्वोजडियक्कता -- कऑरचज्लला पल फ्रवकार्थ 


उऊमध्याय $ 
अलंसुआओं में झतनल 


परिशिष्ट-- ग 
मध्यमिक स्तर (यू पी.बोर्ड) 


कक्षा--9 


कक्षा--9 कक्षा--40 


॥|! 
| | 


पा 


#“.. 
_ ताआऋतल्आ_«कत्क 


। 


+ # | अक्वात्पल स्थी ल्‍वताल्ता तुल्ं पास्तास्ालजिल्क ब्यच्त 
* ब्वातान की ध्याला 
. परणा!! भार, #ण चार, तुलपांक्री भार तथा भोल आत्तक्‍ात्ता 
काम्तात्यॉलिल्क बन्य॑ध्। 
उ्तमामानलाः छांखोरशा का खिलाता 
हाष्याालक ब्ॉज्विक़िलार 
# + छाजजीजछा जाभाल णें #शाछतल 
कोल जिलिब्नता तल! लनींकररा | (लत एल #पल्थ) 
जोज चिंशिलला! लज।) जारॉछिः7एा || (छाशोरूती जत्तु। 
ला।जका | ऑनन ना इनकाएं 
धज्मन्‍्तु एल॑ ननम्पालि ऋण 
२०३४७४००४ एज #० | | लिकाण | 
न्‍ाार*नूमा छर् शैनम || | जीनाण | 
हन्‍्बा#ना। छल शीत -।]] [ ब्वक्राफ्क होत] 
#& ; हमारा पर्याचतत्त 
ग्रालत्न कह; छासलन्‍ा्ाल उछल साश्तिल 
अक्‍मियययययपा एप ८7८ 
जीला - शाध्याँालक लक 
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माध्यमिक स्तर (सी.बी.एस.सी. बोर्ड) (एन.सी.ई .आर.टी.) 


कक्षा--9 कक्षा--0 


सल्विघय्य- 


अभ्रा प्पुय्या 


हाम्यारे अग्रारत -प्यास्त बके पारार्ल्य 

व्क्या काण्यारे ऊग्रामर-प्पाणत सबके प्तछार्ल्त शुस्छ हैँ 
ज्यस्म्याणु एल ऊकण्ु 

ज्वस्म्माणा[ व्की अॉरुचला कार्बन पक ऊसम्तके हऑऑऑतजक 
ज्जील्ाल ब्यी म्शीस्तिव्क हब्काई शत्यों का आलाजर्त आर्रोकरण्ा 


अँया प्रकम 


लियात्रण्ण एल साम्परन्थय 
जलौल जानना कैखे वऋरते हैं 
आआन्ुर्वाशाकत्ता एल आल खिकाम् 
प्रकाश -पराचर्त्तन सत्य अफकतंज 


ज्वत्त लाक्या ग्ालि ल्के अ्किम्यम्स 


जूरूत्त्वाजकर्ख प्ण 


ज्कार्य स्क्या ऊषणनां 


ध्न्नाॉनि 


मउद्नव जलेज तसाथ्या रंगालकिरंगा स्मस्प्रार 
कििदइ्त 
किदडूत ध्थारा सके अऑआब्यकोय प्रधाल 


ऊर्जा के गलत 


हूम्स ज्कीम्तार जाण्यों होले है 


अआन्‍कृलिब्क क्क्‍ैंपाछा 
कल्ाछय खरंस्ताख्यल्तों झ्गें क्तुख्यार हमारा पार्माखरणछ 


प्राकुलिक सांसाल्यनों ऋः प्रलंधधन 


परिशिष्ट-घ॒ उच्चतर माध्यमिक स्तर(यू पी.बोर्ड) 


4,42 


प्रथम पृष्ठ द्वितीय पृष्ठ 


ऊ 
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उच्चतर माध्यमिक स्तर(यू पी.बोर्ड) 


प्रथम पृष्ठ 


ठ सॉकडएतछत ८मातततारृ७ (0. 0१० ८७।) 
दल $कतछ८रउतल हार ॥7७७८९॥०७) 


0, ब्रा्रोशाहरहा (0075७॥7057#७)-- शाधाफाहरला आते एफ हचुर्ब लराहस्‍्च्रा 
और जलक्का आऑिंक सतर्ल, शौक का जिल्तुल अध्यचन 


(कक्ताहरणा- क्कुलेरिया । 
॥8. लशीकाएइलशा (7"७7/08७॥|१0:5%7७)  टैसछक्ताहतता को रास्ता स्थएत 
सात्ला, प्णाँसी (फल) का जिलतुल सध्यसाल 
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